७ श्रीसीतोपनिषद की भूमिका ॥ A 
[ले० . वेदेहीकान्त शरण] bg 


रदान्तोनाम उपनिषद्‌? के अनुसार उपनिषद्‌ वेदान्त [वेद “का अन्त ¦ (निर्णय) चरम 


| हैं| इस उपानपद्‌ वा वेदान्त क्रे 'सम्बन्ध में मुक्तिकोपनिषद्‌ में श्रीरामजी ने श्रीहनुमान: 


वी के प्रश्‍न के उत्तर में कहा-“साधुपृष्ठ महाबाहो वदामि  श्रणुतत्वतः' । वेदान्ते 'सुप्रतिष्ठी 5हं 
दातं संसुपाश्रय || हनुमञ्छणु वक्ष्यामि वेदान्तस्थितिमञ्जसा ` |।  निःश्वासभूता मे विष्णोर्वेदा 
जाता. सुविस्तराः । तिले तेलवद्वेदे' वेदान्तः सुप्रतिष्ठित: || ऋग्वेदादि->विभागेन वेदारचत्वार 


बहतः | तेषां शाखा ह्यनेकाः स्युस्ता खूपनिषदस्तया ॥” श्रीरामजी ने १०८ उपनिषदों का 


गर बताया जिसमें एक सीतोपनिपदू का नाम भी है 'तेजानादध्यान विद्यायोग “तत्वात्म बोघ 
'परिद्राट्र त्रिहिखी सीता चूडा निर्माण मण्डलम्‌ | उन्होंने ऋग्वेद के २१, थजुंबेद क 


१०९, सामवेद १०५० और अथववेद के ५० कुळ ११८० शाखाओं के ११८० उप- 
निषदो में उक्त १०८ उपनिषदों [जिनमें सीतोपनिषद्‌ पठित है] को साररूप कहा है “सत्री 


पनिषदामध्ये सारमष्टोत्तरे शतम्‌ । सकृच्छवणमात्रेण सर्वाद्यो्निक्गन्तनम्‌ || इस प्रकार सीतीपनि- 


इद्‌ की महत्ता ज्ञात होती है । मुक्ति कोपनिषदू का उद्धरण शङ्कराचाय न॑ केनोपनिषद्‌ 
` २।१ के पदभाष्य में किया है। मुक्तिकोपनिषद्‌ में ही श्रीरामजी सीतोपनिषद्‌ को 
` अथववेद की उपनिषद्‌ तथा इसका शान्तिपाठ मन्त्र भद्रंकर्णेभिः श्रृणुयाम०? बतलाया है 


'धर्नमुण्डक माण्ड्क्याथर्गेशिरो 5यमेशिखात्रहज्नावाल: नृर्सिहतापनी नारद परिव्राजक सीता शरम 
महानारायण. रामरहस्य रामतापनी शाण्डिल्य परम हंसपरित्राजकान्नपूर्णा. सूर्यात्म पाशुपत पर- 


` ब्रह्म त्रिपुरातपन देवी भावना ब्रह्म जाबाल. गणपति महावाक्य गोपाळ्तपन: कृष्ण हयग्रींच दत्ता- . 
` अेयगारुडानाम थवेवेदगतानामे कात्रिशत्संख्याकानासुपनिषदां  भद्रेकर्णेभिरिति' शान्तिः ॥ 


शङ्कराचार्य प्रमृति उपनिषद्भाष्यकारों ने भी अथवेवेदीय : उपनिषदोः; के आदि और अन्त 

में उक्त “भद्र कर्णेभिः ` श्रणुयाम ०? एव ।स्त्रस्तिनो - इन्द्रो बृद्रश्रवाः९? मन्त्रौ का. शान्तिपाठ 
“के रूप में. प्रयोग किया: है ६ अतः मैंने; भी श्रीसीतोपनिषदू+की व्याख्या में श्रीसीतोपनिषद्‌ 
के आरम्भ में इन दो मन्त्रों: को शान्तिपाठ :के रूप में रक्खां है। अन्त में भी यह शान्ति पाठ 
मत्र रखना चाहिए था । किंन्तु शीघ्रता में. छूट, गया। अतः :पाठक अन्त म भी झान्तिपांठ के 
उक्त मन्त्रों को प्रयोग करगे | 21207 प वरह यर रत oe 2 
क्त शान्तिपाठ के मन्त्रों का श्रीसीतोपनिषद्‌ के साथ साक्षात्‌ सम्बन्ध ` हे “भद्रेकर्णमि; 


वययाम०! में “भद्र! पद प्रत्यक्ष रूप से राम भद्र [३० रा श्रारामचन्द्र महेष्वास रघुवीर नृपो. 
८२ । | 
|: १५, ‘+ ८ 1017: FR} १ 


Mo श्रीसीतोपनिषद्‌ 


वल ल इदि मे परमा रियम्‌ ॥ ला? की । दशास्यान्तक मां रक्ष देहि मे परमां श्रियम्‌, ॥ नारद पुराण ॥ रामभद्र हेषा जच 
नृपोत्तम! भो दशास्यान्त्जास्माकं रक्षा देडिं श्रियं च. ' ते.॥. श्रीरामतापनियोपनिषद्‌ 1 
वाचक “विनापि प्रत्ययं पूर्वोत्तर पदयोत्री छोपोवक्तव्य: (वा० ३२९९) देवदत्त: दत्त; देव, त 
इस व्याकरण नियम के अनुसार प्रयुक्त है । वेदों में भी भद्र पद रामभद्र के लिये प्रयत ह | 
'भद्रोभद्रया सचमान आगास्स्त्रसार जारो अभ्येति पश्चात्‌ | सुपर कतै भिरगितवितिष्ठन्‌ रुद्र. 
` भि राममस्थात्‌ ॥ ऋ० १०।३।३ साम०,१५४८।।” “कर्ण! पद परोक्ष स्वरूप से सीताजी | 
का प्रतिपादक है । क्योंकि 'ऋग वेदों हरिनामकं खशनकं द्वारं तु कणे मतम? इस संस्कत धमक 
के अनुसार श्रीरामोनन्द सम्प्रदाय में कर्णको स्पष्ट शब्दों में द्वार कहा गया है आर भाषाधाम क्षेत्र ॥ 
के अनुसार इस सम्प्रदाय का श्रीरामदृष्ट | श्रीसीता द्वार |! कही गया है | अत; कही पद मे ध 
स्पष्ट रूप्रेण सीताजी का ही निरूपण है | अत: श्रीसीतोपनिषद्‌ के शान्ति पाठ में उक्त राम | 
भद्र बोधक “भद्र” एवं सीता बोधक “कणे' वाला “भद्रकर्णेभिः श्वृणुपाम०' मन्त्र का प्रयोग 
युक्त है मैंने वेद में राममन्त्र शीर्षक लेब लिवा है [जो जगद्गुरू श्रीरामानन्दाचाय पीठ प | 
का जनवरी १९,८६ के अङ्ग में प्रकाशित है) मेंने इस “भद्रेकर्णमि: श्रणुपाम०१ मन्त्र की व्या. 
ख्या की है, जो वहाँ पठनीय है । यह “भद्रे कर्णेभि: श्वरणुयाम०' मन्त्र ० १।८९।८ साम 
१८७३, वा. य. २५।२१ एवं ते आ. १।१।१ में भी पठित है | इसीप्रकार 'स्त्रसतित | 
इनदो बृद्धश्रवा०” मन्त्र राम, भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण से मङ्गल कामना है । मैंने इस मत्र | 
की व्याख्या, में “वैदिक शुभ कामना! शीर्षक लेख छिया है जो ज. गु. श्री. रा. पीठ पत्रि. 
का के. अगस्त १९,८१ के अङ्क में प्रकाशित है और वडी पठनीय है | श्रीराम और श्रीसीता 
में ऐक्य है [इसविषय में कई मेरे लेख प्रकाशित हैं, जो वहीं पठनीय हैं |] अतः श्रीसीतो: | 
पनिषद्‌ के शान्ति पाठ मे “स्वस्ति नः इन्तो बृद्ध श्रवा:5!- मन्त्र का प्रयोग भी युक्त है। | 
यह मन्त्र ऋ० १।८९।६ शु-य. २५। १९, साम० १८७५, ते.आ. १।१।१ मेंमी 
पठित है | इसप्रकार, सर्वत्र दोनों मन्त्री की आंनुपूर्वी और एक स्थिति सिद्ध है । इनका 
नाम स्वस्त्ययन ऋचां है' | यह मङ्गल के लिये प्रयुक्त होता है | 5४ म. | 
न, | 1] वेदान्त जगत में उपनिषद्‌ रदत श्रीमद्भाबदूगीता को प्रस्थान आय॑ कहते. हैं। स्वो 
पनिषदो गावः दोग्थागोपारनन्दन ¦ | पार्थोवत्ससुधीमोक्ता ` दुरं गीतामृतं महत्‌ ॥ के अनुसार 
श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषदों का ही सार हे । ब्रह्मसूझा उपनिषदों के वाक्यों को ही आधार | त 
वाक्य ,बनाकर ब्रक्ष का निरूपण प्रथम चार सूत्रों से किये हैं । जिन्हें चतुः सूत्री कहा जाता न 
है । रोष सभी सू इन्ही के बिषय में विचार विशेष हैं । उक्त चतु: सूती का आ | 
'श्रीसीतोपनिषदू है-इसे मैंने अपने लेख हसू का आधार वाक्य? शीर्षक में सिद्ध विंब | 
हँ [यह लेख ज- गु- श्री, रा, पीठपशिका सितम्बर १९८५ के अङ्क. में पठनीय है] अः . 
अखिल वेदान्त का आधार श्रीसीतोपनिषद्‌ हे | 28 हि 


६५५९ 
“तदू ब्रह्म सत्ता सामान्यं सीतातत्त्व 


गर इसकी उपपत्ति मैंने उपरोक्त र रह सत्र का 
व्य! शीर्षक लेल में झी. है | जे बढी य हे |. ल, 


जज श्रीसीतोपनिषद्‌ के मन्त्र ३ में सीताजी को | “शब्द्‌ त्र मयी? 
| तर ७-९ में 'क्रियाशक्ति रूप हरेमुघान्नाद.. 


+ लघुदीपिकायुता . 
> ह्रीसीतापनिषद के प्रथम मन्त्र में सीताको. 
ह’ ०१ में धह्म सत्तासामान्य कहा हे | 


कहा है जिसका उपजु 
....0' से किया हे | यह न केवल, 'शाब्नयोनित्वात्‌ 
` तू. १।१।३' का आधार वाक्य है अपितु वाक्यपदीय में उरििख “वागेत् विस्रा भुत्रनानि 

बन्ने वाच इत | स सम्वैममृते यच्च मत्त्येमिति . श्रुति: ||!” का भी | इस प्रकार शब्द ब्रह्म बाद्‌ 
[अनादिनिधने : शब्द ब्रह्म नित्यमुपास्महे | व्यवहार क्रम: सृष्टैतश्चलति .निभरम्‌ ||). अथवा दद 
हणी. वेदितव्ये शब्द ब्रह्म परं च यत्‌ । शब्द ब्रह्मणि निष्णात : परं ब्रह्माधिगच्छति | ना- पु.॥” 
का भी प्रतिपादक श्रीसीतोपनिषद्‌ है । “नादस्यान्तर्गत .ज्योति ज्योतिरन्तर्गत मन; | तन्मनो 
हिय याति तद्विष्णोः परमं पदम्‌ || , ` 0 आला 0 RRS 
 श्रीसीतोपनिषद्‌ के मन्त्र ५ में सीताजी को 'प्रभारूपिणी' कहा गया है । मैने ब्रह्म 
न्न और ज्योति! शीर्षक लेख [जो ज.गु-श्री.रा. पीठ पत्रिका के अगस्त १९.८५ में प्रकाशित 
है| में इस तत्व का प्रतिपादन किया है , जो वहीं पठनीय है | जिस अथर्ववेद का यह 
श्रीसीतोपनिषद्‌ है, उसी अथवेवेद में श्रीसीता सूक्त भी है | मैंने उक्त सीताम्रूक्त की व्याख्या 
ही है जिसे मेरे गुरुभाई पं. श्रीउर्मिलाकान्तशरणजीने प्रकाशित की है Pe: 

इसप्रकार यह श्रीसोतोपनिषद्‌ परम प्रामाणिक गैदिक उपनिषद्‌ एतावता वेदान्त है 

फा श्र सूत्र का आधार यही है । इसपर हमारे सम्प्रदोय के विद्वानों को विशेषकर ब्रुहद्‌- 
भाष्य लिखकर पुस्तकाकार प्रकाशित करना चाहिए | मैंने पत्रिका में छपनेवाले लेखकेरूप 
मे अति मंक्षिप्त व्याख्यालिखी है [जो जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचाय पीठ पत्रिका के नवम्बर | 
(९८४ के अङ्क में प्रकाशित हे] | इससे-तो आंशिक विवरण ही दिये जा सक्ने हैं; |- 

यह भूमिका लिखने का तात्पर्य और प्रयोजन. अपने सम्प्रदाय के मूद्धन्य (विद्वानों 
स श्रीसीतोपनिषद्‌ कीः [पदच्छेद -पदाथश्च विग्रहयो वौक्य योजना । आक्षेपश्च समाधानं व्या- 
स्थानं पडूविध :मतम्‌ | |]. षटूविध व्याख्या लिखने का : आग्रह एवं निवेदन है | वे कृप्राकर 
रेस श्रीसीनोपनिषद्‌ को अन्य उपनिषदों एवं “वेद मन्त्रों तथा पुराण वाक्यों से सम्पुष्ट करते 
झर विशद सम्बद्ध व्याख्या लिखें जिसमें सभी .दशेनिक मतों की समीक्षा भी हो।। ` 


"ले. स्त्री त्व पुमानसि त्व कुमार उत ब्रा कुमारी ` | खे जीणो .दण्डेन 'वेञ्चसि त्वे 
गौ भत्रसि विश्वता. भुख || अथवे ७: १ ०| १८ | [) २७ || 122 मं ब्रह्म को | श्री ओर पुरुष दोनो 
Ei] गया है " 


८ | अत; सीता रूप में उसका निरूपण | अवैदिक नहीं है सा विश्वायु: सा विश्व 


जाते 


म्‌ 0 ; ; 


६ रा... आई ० | श्रीमीतोपनिषंद्‌ ` 


श्रीयीता और। राम तत्त्वत: एक हैं और कार्यतः दो । सृष्टि कार्य में अह्म [सम] प्रयो | 
जक कर्ता या हेतु कर्ता हैं तथा प्रकृति [सीता] प्रयोज्य कर्ता या. कर्म भूतकर्ता -'मयाड्द्यक्षेण | 
प्रकृति: ख्यते सचराचरम्‌ | हेतुतानेन कोन्तेय जगद्विपरित्रतंते ।। श्रीमद्‌ भगवदूगीता ९|१०॥७ | 
इसीलिये उपरोक्त शुक्ल यजुर्वेद मन्त्र १।४ में सा विश्व कर्मा' कहा गया है आर शुक्छ यज 


बेद मन्त्र "७।२६ में “विश्वकर्मा व्रिमना आदिहाया घाता विधाता परमोत संहृक्‌ |” बरहम (राम 


सामान्य रूप से विश्वकमा हैं । त्रिशेषरूप मे त्रझ (रोम) प्रयोजक रूप में विश्व कर्मा ओर प्रकृति | 
(सीता) प्रथोज्य रूप में बिश्व कर्मा | यही बात श्रीसीतोषनिषद्‌ के मन्त्र ३ में “श्रोरांमसान्नि | 


च्य वशाउजगद।नन्दकारिणी | उत्पत्ति स्थिति संद्वार कारिणी सपैदेडिनाम्‌ || सीता भगवती ज्ञेया 

मूल प्रकृति संज्ञिता ।| कही गयी है। आशा हे . हमारे विद्वज्जन श्री सीतोपनिषद्‌ का प्रौढ 

भाष्य [व्याख्या] लिखने की कृपां अवश्य करेगे । किमधिकं सुचिन्तकेषु । ओहम्‌ शान्तिः || 
श्रीसीतोषनिषदू की विषय सूची % | 

श्रीसीतोपनिषद्‌ का प्रतिपाद्य विषय केवळ सीता तत्त्व है | वे ब्रह्म की त्रिविधा शक्ति के 

रूप में सम्पूर्ण ग्रन्थ के मन्त्रो में निरूपित है | जिनका ' निरूपण इस प्रकार है-- ' | 18 


| सीतातत्त्व 
TAA .: £ | 
= 1 इच्छाशक्ति .. ज्ञानशक्क्ति [साक्षात शक्ति], क्रियाक्ति 
|] ७९०1१५ | 01 $ ‘+ ‘} | | 
| ““ | रर 1» ४ ५६४६३ nat 5157: | , र - /4 | र्ट १1 > | 1 ह्य 6 न्‍ १ 
प्रभाव तिज शक्ति] ऐश्वय भद्र [कन्याणशक्ति] माधुय योग भोग. बीर... 


का का Iie ] | 
सोम : ` ख्ये ४: अग्नि... श्री: भूमि “नीला 


॥ मन्त्र १,२,२,४ | पं सीता तत्त्व कां . सामान्य . लक्षण और. स्वरूप : का. निरूपण हा | ; 
मन्त्र ५,६ :मेंउनको शक्ति रूप का त्रिविध विभाग:का निर्देशकर इच्छाशक्ति के प्रम | 
प्रकारक भेदों तथाः उपभेदों का तथा मन्त्र, ११ से १२ में इच्छाशक्ति: के द्वितीय प्रकारक र 
दों का: निरूपण! है । सत्त ७ से :९: में क्रियाशक्ति का तथा मन्त्र १० में साक्षात्‌. 


गक्ति वा ज्ञान शक्ति: का ,निरूपण . है | 


« इस प्रकार त्रिस्लेषित मुख्य विषय तीन हैं १. इच्छा शक्ति, २ ज्ञान शक्ति (साक्षा . 


शक्ति) और, ३ «क्रिया , शक्ति; । 
सम्पूर्ण उपनिषद्‌ में सीता तत्त्व का प्रतिपादन हे । 
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0. क श्रीसीतोपनिषद्‌ कल. 

जा . ठोदेही कान्त शरण | क 
कन्ने श्रीसीतोपनिषद्‌ को एक व्याख्या लिखी थी, जो ज-गु- श्री रा. पीठ. पत्रिका के 
दर १९८४ के अङ्क में प्रकाशित हुई हे। : 


करे एक मित्र ने उसे बहुत पसन्द किया है तथा पुनः उसकी विस्तृत व्याख्या लिखने न 
ग्रेण! की है । उसी प्रेरणा से प्रेरित होकर मैंने यह व्याख्या लिखी है । 


वस्तुतः यह व्याख्या न होकर व्याख्या की सामग्री मात्र है । इसके विश्लेषण और उप- 
ततत पूर्ण सङ्गति करण से विस्तृत व्याख्या हो सकती है । मैंने थोडे हि में जानिहहि सयाने! 
' ड हिदवातत के अनुसार उनका विस्तार नही किया है। , | | Be 
इस त्रुटि पूण ओर अपूर्ण व्याख्या, को पढ़कर हमारे सम्प्रदाय के . पूज्य त्रिद्वान्‌ इस 
शीहीतोपनिषद्‌ की विस्तृत विद्वत्ता पूणे व्याख्या किये विना नहीं, रहेगे । क्योंकि अधूरा, कार्य 
दिनों को खटकता है ओर इसे पूणे करने के लिये प्रेरित करता है।. . a 
श्रीसीतोपनिषद्‌ शक्ति तत्त्व का निरूपक होने से महत्त्व-पूण उपनिषद्‌ .है । इसमें ज्ञान 
भक्ति एवं कम तीनों के ही खोत हैं । इसमें सभी दर्शनों के तत्त्व एबं उपनिषदों का निचोड 
है | श्रीसम्प्रदाय का प्राण है । ॒ CD 
| आशा है हमारे पूज्य आचायेगण अपनी पवित्र लेखनी का प्रयोग इसकी सरस और ता- 
चिक व्याख्या में अवश्य करने की कृपा : करेगे । हरि: ॐ. तप्सत्‌ । , ' 


श्रीमन्त्र ३ श्री हों कहीं श्रिये नमः |... "८. . 
[ [मन्त्र- १ | न « Eee 
हरि; ॐ भद्र कर्णेभिः श्रणुपाम देवा; मद्रं ` पर्येमाक्षमियजत्राः | ० 3. 


स्थिररेङूगेस्तुष्टठवांसस्तनूभिग्येशेम `` देव्रहितं यदायु: ॥ हरि; ३४ शान्ति: २ ॥ 

` ` इच्छा ज्ञानक्रियाशक्तित्रयं यद्‌. भावसाधनम्‌। ` ` 

हु तद ब्रह्म सचासामान्य सीता तत्तसुपास्महे ॥१॥ ` 

इस प्रथम मन्त्र में बस्तु निर्देक एवं स्तुत्यालक : मङ्गढा चरण है । इस ' श्रीसीतोपनिषद्‌ 
` झा प्रतिपाच बिषय 'श्रीसीता तत्त" है । इसके उद्देश्य वाक्य “इच्छा ज्ञान क्रिया शक्ति त्रेय यद्‌ ... 
' भावं साधनम्‌ तद्‌ ब्रह्म सत्ता सामान्य .सीतातत्तम्‌? में सीतातत्व का स्वरूप निरूपण और 
विधेयवाक्य :'उपास्महे! में स्तुति :है' । उद्देश्य वाक्य के स्वरूप निरूपण में भी 'तदू ब्रह्म सत्ता- 
` सामाऱ्यं- सीतातत्त्रम? लक्ष्य एवं “इच्छा ज्ञान क्रिया शक्ति: त्रयं यदू ब्रह्म ` साधनम लक्षण 


६६र RR .  श्रीमीतोपनिषदूः Es, 
वाक्य है, जो. “यदू....तद्‌? कारण वाचक्र आनुमानिक इतरेतर समुच्चय बोधक अव्यय 


से युक्‍त हैं | लक्ष्य वाक्य ,तदू' ब्रह्म सता सामान्यं सीता तखम्‌! का उद्देश्फ पद सीता का. 


तंत्र. पठित 'बहेसत्ता सामान्यं तत्तम! के. साय एक्रसाय और पृथक्‌ पृथक्‌ उभयतः अ 

अर्थात्‌ '्रह्मसीता है? एः’ सीता ब्रह्मः है, सता सीता है एत्र सीता सता है, सामान 
` एत्रं सीता सामान्य है ॥ तस्त्र सीता है? एके सीता तप्क है? यह प्रथक्‌ पृथक 
'जह्म सत्ता सामान्प तस्त्र सीता है? एवं “सीता ब्रह्म सत्तासामान्य तस्त्र है: यह एकक्र अन्त्य 
हुआ ॥ इस॑ प्रकार” ब्रह्मसत्तासामार्न्य तत्वम! के साथ लक्ष्य सीता पद का व्यष्टि एकं समष्टि 
(थक्‌ और एकत्र] उभयतः अनय है) ` TN 


` इसका पूर्ण अर्थ जानने के पूर्ण इसके: ब्रह्म सत्ता सामान्य और तत्व पदों का अर्थ 2 
जानलेना चाहिए [१] ब्रह्म ब्रफ् शब्द का अर्थ मुख्यतः तीन प्रकार से ज्ञात होता है १ 


'घोत्क्थे वा व्युत्पत्याथ, २ : कोषार्थ, ३ श्रत्याथ | “बु वृद्धौ बहेति 'बृहि बृद्ध बृहति बृहि शब्दे 


च बहू. उद्यमने वृहति” आदि धातुओं से ब्रह्म पद बनता है । पड्दशनवल्त्रम काचस्पर्ति मिश्र 


जी ने ब्रह्मसूत्र की भामती टीका में लिखा है “बृहत्वाद्‌ 
'शङ्करायाय ने ब्रह्म दाब्दस्य हि. व्युत्पांयमा्नस्य नित्य शुद्धलादयोर्ड्या: प्रतीयन्ते बृहतेर्थातोर- 
थानुगमात्‌ + ज.गु; श्रीरामानन्दाचार्यजी ने आनन्दभाष्य में लिवा है “रह्म शब्दरुच महापुरुषादि 
पदवेदनी यनिरस्ताखिछ दोषमनवर्घिकाराथा संख्येय कल्याण गुण गणं भाक्तं श्री 
` बुहनात्‌ ग्र यहः ब्रह्म शाब्द की सामान्य व्युत्पत्ति हैः} शब्द कोष के अ 


गर्द नुसार ब्रह्म शब्द का 
अथ बह तत्त्व तपो वेंदे न द्वयो: पुंसि केवसि | मे० |? “वेद स्तत्त्त॑ तपो ब्रह्म ब्रह्मा बिप्र: 
प्रजापति; अ, को. ३॥३॥११४॥ 


| अथात्‌ ब्रह्मन्‌ (नप्रेसा) शब्द के नेद क्टर यजु साम 
अथर्व ] तस्त्र तप एव्म (तप. ऐखर्ये) तेज (तफ दाहे)] ब्रह्म 
(पुल्ल्गि) के ब्राह्मण आर ब्रह्मा: दो०: प्रथ होते : 
“यतो वा. इमानिभूतानि जायन्ते, ` येन जातानिं.जीवन्ति;, यत्‌ प्रफन्त्यमिं संबिशन्ति तद्विजिज्ञा- 
सस्क, तद्‌ ब्रह्म ॥नें, उ. .३।१ 

ब्रह्म || बृ,उ. ३९ 
ग्रझामिचीयते |. रा 


कृहणत्वाद्वात्मेक ब्रह्मेति गीथते |! 


' “रमन्ते योगिनो यस्मिन्‌ सत्यानन्दे चिदात्मनि ॥ इति राम पदेनासै पर 
“ता. उ» ॥ उपनिषद्‌ में धसई खल्यिद 
तवेदान्त दशन मे' चिदचिद्‌ ब्रह्मतिं” कहा है ॥ रि] समान्य जो नित्य और एक होता 
डुआ नाना, पदार्थों में समवाय सम्बंध से रहे 
"मान्य द्रव्य गुण आर कर्म में रहता हे । त्र 


१: दे घर सामान्य | आर अपर सामान्य मेद से दों 
प्रकार का होता है | 


य सीता है | 4 


शममेत्रह। 


[परमेश्वर] चार अथे आर ब्रह्मन्‌ | 
हैं । श्रुति के, अनुसार ब्रह्म सब्द का अर्थ | 


। “एकमेवाद्वितीर्य क ॥छाट उ०- ६८२८१)१- “बिज्ञानमानन्द | 
स PS . 
ब्रह्मा कडा हे, अतः विाशशक् 


ह॑ उसे “सामान्य” कडा : जाता है । कह साः | 


|. भं क्म आ, 
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वि... --___ लेघुदीपिकाधुता | 
वम्‌ ॥ दव्यगुण कम द्या १ तेत्‌ हिबिध परापर भेटावे ॥ पर सत्ता, अपर डब्यादि 4. 
| ३. पतित्वे सत्ययेक समन्रेतत्रमिलि सामाः | | 

1 के अतिन्दियाणि, प्रत्यक्ष पत्तीनि प्रत्यक्षाणि । सामन्य ज़िधिय॑ व्यापकं वयाप्य पा 

दके च व्यापक सत्ता, वयापे घटलयादि, इव्यलजादिव्याप व्यापक, 4 तकांग्रतम ॥ 

आपके अंधिकदेश चेर्सि, . घेयाप्यमरपदेशक्वासि, | | [ 
दा वृत्ति. सदितर किञ्चिदपेक्ष वाऽप देश वृत्तिः ॥ व्यापक . सामा 


इृतिलातू (द्रव्य गुण कमे कवत्तितथा चाथिकदेश वततित्रम्‌), व्याप्य सामान्यं घटलादि, तस्या 
| इतदेश इृत्तिलात्‌ , व्याप्यञ्यापक सामान्ये च १०्यत्वादि, तस्य घेरत्वापेक्षया5विकदेशवृत्ति- 
ले सति संत्तापेक्षयाल्पदेश वृत्तित्वातू ॥९ सत्ता तोन प्रकार को बेजलायी जती है- १ पर 
आर्थिक सत्ता २. व्यवहारिक सत्ता और ३. प्रातिभासिक सत्ता | जे-गु- श्री एमोनन्दोचार्यजी 
नेर के गुण और धर्म को सामान्य कहा है 1 मध्वाचार्यजी, घटादि अनित्य पदार्थों मैं 
हने चोल सामान्य को अनित्य आर ईखर. आदि नित्य पदार्थ में रहने वाळा सामान्य को 
निष सामान्य कहा है १ कुछ मीमासऋ के “विचार में अन्य विआतिथों से ध्यावृत्त: करने 
त का शोषक समाम हेत [१] तस त काबन या कह 
चिं मे छिया है “प्रमाणतो उपवनम्‌ तत्त्‌ एवं श्रीरामाम्द वेदान्त सार में प्रमाण ब्रति- ` 
ऽयं बुवैस्तत्वे प्रकीत्तितम्‌ । तत्त्वे च द्विविध परोक्तं डेव्याइव्य, विभेदत: | इछो० ३॥? 
न श्रीअनन्ततत्ताम्ृतम में लिखा है-“प्रमाण प्रतिपन्ने हि वस्तु तत्तत योच्यते शः चिदचिदीऱा 
भेदात्‌ तत्‌ त्रिधा नित्य तथा मृषा ॥| शो ३॥ “वेदस्ततत्व तपो ब्रह्म 10 “वे स्वरूपे पर- 
भावि ग्रे० तत्रे स्वद्वाः$*जसो हयम्‌ अ० को० ३।४।१८ तत्त्व तथ्यममृत सत्यं 'परमाथेतः छ 
फलमित्येत , 'एकाथे वाचिनः परमार्थ सतो ब्रह्मणो वाचकाः शब्दा: ॥२॥४४ 11] इस तत्त्वज्ञान : 
मोक्ष कारण बेतला गया है “तंत्तज्नान॑ चे मोक्षे. मुंपुक्षोडित कारकम्‌ ` । “तद्विज्ञानयाः र 
तचर 'चे तद्‌ गुरोः || श्रीरामानम्द वेदान्तसार ३ोे० २॥” श्रीमद्भगवद्वीतर में भी _ 
'अथामज्ञान नित्यत्वे तत्तज्ञानाथ दसनम्‌ | ऐतञज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञान यदतोडन्यथा 1१३५. 

1॥ भग्त्या मामभिर्जानाति यावान्यश्चास्मि. तत्वत: ततो मां तत्तो ज्ञत्वा विशते तदूमन्ते 
॥१८५५॥ जन्म कर्मच मे दिव्यमेत्रे गो वेत्ति तत्ततः | त्यक्त्वा देहे पुनजेन्म सैति 
EE ऽन ॥४॥९॥” एवं गी? ३।२८।६।२ १।७।३।९।९४।१७।७।१ १।५४, २। 
१८९२ आदि में मी तत्र ज्ञान की महत्ता का निरूपण हैं । इस प्रकार इन परि: 
त के परिप्रेक्ष्य में अहम सत्ता सामाम्यंतस्वम? को पूणे अर्थ समझा जा सकता है । “तत्त्व?! 
` सवा का हे साकारा वडिदोबामदीप्वाङ्गी तत्त्तरूपिणी । तत्त्व कुशळा तत्वात्म। तत्त्वा 
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दिस्तनु मध्यमा ॥५२॥ जा० सहसनाम ॥ वेदगा वेदनित्वासा वेद प्रणुत वैभत्रा' दप्ति 
. पांघतत्तावेदवेदान्तमोविदा १२२जा०' सहख्नाम॥| वेदरक्षा विधानज्ञा वेदसारमया कृति। वेदान्त जो 
वैद्या वैदेही वेभवाणवां ॥१२३॥ जा० स०। वैदेही वेदविद्‌ वेद्यां ब्रह्मविद्या विदेहजा | बेद त । 
वेदान्त तस्वज्ञा तत्तज्ञानाथे दर्शिनी ॥१८॥ सी० स० स्तो० अब उदर्य वाक्य का डा | 
. “तद्‌? पद का वाचक प्रथम चरणोक्त “इच्छा ज्ञान क्रिया शाकिति त्रयं यदू भाव साधनम्‌! “4 
को'अ समझना चाहिए । इच्छा शब्द के पर्याय शब्द कोश में बारह कहे गयें हैं... 
इच्छा [इषु इच्छायाम्‌], कांक्षो (काक्षि-कांक्षायाम) स्मृददा-स्पृह-ईप्सायाम, ईदा (ईह-चेष्टायाम्‌ )तृद्‌ छा 
'तृषू (जितृषा प्रिपासायाम्‌ ), वाञ्छा (वाछि इच्छायाम्‌) (वाक्षि कांक्षांयाम), लिप्सा, मनोरथ 
कोम. अभिलाष, तर्ष, लाँलसा “इच्छा ऋक्षा स्पृहेहा तृड़वाज्छा ढिप्सा मनोरथ । कामो$मि- 
' 'छास्त्षश्च सोडत्यन्त लाल्सांद्रया ॥ अ० को० १।७।२७। इच्छा को आत्मा का गुण र; 


"और आत्म वृत्ति कहा गया है “बुद्धि सुख दुःख इच्छा द्वेष प्रयत्न मावनाधर्माथर्म आ | 
` वृत्तयः ।” इंरंबर में इच्छा ज्ञान प्रयत्न (कृति) नित्य है-'ईश्वरेच्छा ज्ञोन कृतयश्च नित्य | र 
गुणा: | ज्ञीवों की इच्छा कारणजन्य काये रूपा एतावता अनित्य है और ईश्वर की इच्छा | / 
स्वभाविक अजन्य एतावता नित्य है । इसी के व्यवच्छेदार्थं यहाँ इच्छा शक्ति पद का 24 
प्रयोग है । इसी' प्रकार ज्ञान का अधिक्ररण जीवात्मा और परमात्मा दोनों है । परन्तु रन 
'” . ८समवाय सम्बन्धेन. नित्य ज्ञानबान्‌ ईश्‍वर कहा गया है आर “जीवत्वे_ च समवायन जन्य 
ज्ञानाधिकरत्वम? कहा गया है | उसी नित्य ज्ञान का प्रतिपादक यहाँ ज्ञीन शक्ति पद का 


-५ प्रयोग है । जीवों की कृति तीन प्रकार की होती है क्रतिस्त्रिविधा जीवनयोनियत्नख्पा 
र्तिः. निवृत्तिश्च | आद्या जीवनाइष्टजन्या, द्वितीया इच्छा जन्या, तृतीया द्वेष जन्या । | 
परन्तु इश्वर की प्रवृत्ति इससे विलक्षण करुणयाप्रवृत्तीरीशवरस्य परोपकारार्थ सन्त प्रवृत्ति है । 24 
अत: इसके लिये यहाँ क्रिया शक्ति पद का 'ग्रयोग हुआ है भाव पद का अथ सत्ता? | । 
स्वभाव, अभिप्राय, चेष्टा, आत्मा, जन्म, वस्तु, क्रिया, , लीलो, विशभूतति पण्डित, जन्तु, ॥ 
तिरै आदि. आदि 'होता है भावः सत्ता स्त्रमावीभिप्राय चेष्टात्म जन्मसु ॥ अ० को० ._ न 

त्र )२०७ । ..भावां सत्ता स्त्रमाबाभिप्राय ` चेडात्म॑ जन्मसु क्रिया लीला पदार्थेषु 

- व्रिमूति.. बुबजन्तुष | मे०, यहाँ भाव पद सत्ता का द्योतक है । आत्मा भावो मतो है 
भावी भाव: सत्ता .'भत्रोडपि च.। भाव: पूज्यात्मकोलोक: पदार्थों भाव उच्यते ॥ अनेका० | 

|. ४३17 , सावन. प्रद. सांव .संसिद्धा साध्नोति? में 'अन' प्रत्यय लगाने से बना है । इसका 

“29 हो तिव्र करने का उपाय |. इस प्रकार “इच्छा ज्ञान क्रिया शक्ति त्रयं यदू मान साधनम 
पद का पदार्थ ज्ञात होता है | अब इसी इच्छा, ज्ञान, क्रिया इन तीनों से ही ईशर की सी | 
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होती है 'उपादान गोचरा परोक्ष ज्ञान चिक्रार्षा कृति मजन्यम्वम्‌ |” विश्व निर्माण में 
# नित्य ज्ञान, व्यापक नित्य इच्छा आर व्यापक नित्य कृति मत्व (प्रयत्न) की 
। गता है! दत र नित्य ज्ञान व्यापक नित्य इच्छा अर व्यापक नित्य प्रयत्न | 
(इति) का आश्रय व्यापक नित्य सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वर हा होसक्ता है | ब्रह्म सत्ता सामान्य 


दावत (प्रमाण) ये ही त्रिबिध शक्तियाँ है और वही सीता तत्त्व है| अतः सीता तत्त्व 
| बरह्म का प्रकाशक एवं प्रमाण है | 


इस प्रकार उद्देश्य वाक्य पर विचार कर अब विधेय वाक्य “उपास्महे? पर बिचार कर- 
णा चाहिए । “उपास्महे? पद आसु (बेठना) ' घातु के लट्‌ लेक्रोर का उत्तम पुरुष के वहु- 
बचन का आत्मने पदी रूप 'आस्महे' और उप (समीपे) उपसग के योग से बना है | अतः 
इसका शब्दाथ है हमलोग समीप बेठते हैं! ठीक यही अर्थ उपनिषद्‌ (उप समीप) निषदू 
(निनिवेशभरशाथयो । नित्याथे संशयक्षेप कारळो परमेधु च) षदूळ विशरण गति अवसा- 
देषु) का भी है । अतः उपनिषद्‌ के समानार्थ से “उपास्महे? पद का प्रयोग है उपासनी 
का अर्थ (पूजा नमस्याऽपचितिः सपर्याडर्चाहणा: समाः | वरिवस्या तु शुश्रषा परिचर्याप्युपा 
उता अ० को० २।७।३५। एवं “उपासनं शराभ्यासेऽप्युमास्तावासनेऽपिं च | मे० । हैं । 
भ्यास से यहाँ तात्पर्य घनुगृडीत्वापनिषदं महाल शरं ह्युपासानिशितं सन्धवीत । आयम्य 
तद्भावगतेन चेतसा लश्य तदेत्राक्षरं सोम्य त्रिद्धि । प्रणत्रोषतुः झो ह्यात्मा ब्रह्म 'तब्लक्ष्यमुच्यते । 
अप्रमत्तेन वेद्वव्ये शरवत्तन्मयो भवेत्‌ || मु० २।२।३-४।।! से ही उपनिषद्‌ एवं ब्रह्मोपासना 
के प्रकरण में हो सकता है | न्याय कुसुमाञ्ज़लि कार श्रीउदयनाचायेजी ईश्वर की उपासना 
को स्त्री और अपवर्ग [मोक्ष) दोनों का मार्ग जानकर ही न्याय कुछुमाञ्जछि ग्रन्थ लिखने. का 
प्रयोजन बतरोते इथे ग्रन्थ का विषय निर्देश करते हुये लिखते हैं * 'स्वर्गापवर्गयोमार्गिमामन- 
त्ति मनीषिण: | यदुपास्तिमसावत्र परमात्मो . निरूप्यते ॥ न्याय 'चर्चयमीशस्य मननव्यपदेश- 
भाक | उपासनेव क्रियते श्रवणानन्तरागता ॥ त्या० कुश १।२-२॥ जिससे इश्वर. उपास्य 
और उसकी उपासना आवश्यक सिद्ध होती है | उपनिषद्‌ में भी यह प्रयोजन बत- 
छाया गया हे “आत्मो वा अरे द्रष्टव्य: श्रोतब्यो मन्तब्यो निदिध्यासितव्य: बृह उ० २।५।” 
यही न्याय दहन और सभी दर्शनों का आघार है “श्रोतव्यः श्रविवाक्येभ्यो मन्तब्यश्चोपप- 
। तिमि; | मत्रा च सततं ध्येय एते ददान हेतवः ||” “आगमेनानुमानेन , ध्यानाम्यास सरेन 
च | त्रिधा प्रकदपयन्‌ प्रज्ञां ळभते. योगमुत्तमम्‌ ||? इस उपासना के प्रकरण में 'तख 


भा क्या अवश्यकता ? इसका. उत्त! बढ हे कि सभी दशत मोक्ष के लिये तत्त्व ज्ञान को ही. 
८४ 
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यादिझुद्धे केवलमुत्पद्यते ज्ञानम्‌ || सां का० ६४ (य “प्रमाण प्रमेय... तस 
'न।न्निः श्रेयसाधिगमः || न्या० सूं० १।१।१॥” ' वेशेषिक दशन भी “धर्म बिशेष प्रत ॥ 
तादू द्रव्यगुण कर्म सामान्य विशेष समवायानां पदार्थानां साधम्य वेधरम्याभ्यां तसज्ञानानि, 
भ्रयसम ॥ वै० सू० १।१।४।' अतः श्रीसीतोपनिषद्‌ के भी प्रथम विषय वस्तु निर्देशक. 
मन्त्र में प्रतिपाच विषय सीता के साथ तत्र पद 'सीता तत्त्रमुपास्महे' का प्रयोग हुआ 
है । मीमांसकों के मत में समस्त वेद क्रिपाओं का ही प्रतिपादक है | उनके मत से सम- 
स्त ज्वेदों का तात्पर्य क्रिपाओं ` में ही हैं “आन्नायत्यक्रिपार्थेलादनर्थक्यमतदर्थानोम्‌ | मी, 
सू० १। २११ | तदभूतार्थार्ना क्रियार्थेन साम्नायः || मी० सरू १|१|२५|| श्रीसीतोपनिपद्‌ 
का तात्पर्ये भी ब्रह्मसत्ता सामान्य 'सीतातत्त्व/ को केवळ जानलेना मात्र ही नहीं है अपितु 
उसकी उपासना करना भी है | अतः ब्रह्म सत्ता सामान्य सीता तत्व का स्वरूपज्ञान क- 
राने के सोथ ही उसकी उपासना का मी उपदेश इस मन्त्र में है “उपास्महे” । इस प्रकार 
यह कोरा झाब्दिक ज्ञान मात्र का ज्ञापक नहीं अपितु उसकी प्राति का व्यवहारिक उपाय 
का भी उपदेशक है ।. 


रये यदू भाव साधनम्‌? से सीताजी को प्रमाण रूपा एवं ब्रह्म को 'प्रमेय रूप! 
साधन साध्य रूप निरूपित किया गया है | श्रीरामानन्द सम्प्रदाय के भाषाधाम क्षेत्र में 
“श्रीराम इष्ट । सीता द्वार लिखा है | श्रीराम (प्रमेय) की प्राप्ति (उपळब्धि) जिसे प्रमाण __ 
. फंड कहा जाता है, श्रीसीताजी का रूप साधन (प्रमाण) से ही होती हे | तब परब्रह्म श्रीराम. 
प्रमेय और श्रीसीता प्रमाण: होने से दोनों में भेद हो जायगा ऐसी शङ्का नहीं कीजास- | 
कती | क्योंकि प्रमाण का 'प्रमाण और .प्रमेय (उभयरूप) होना सिद्ध हैं | “प्रमाणस्य प्रमे- 
यत्वं तुछा प्रामाण्यवत्‌ न्या० सू० २।१।१६। अत: दोनों में अन्तर नहीं है । जैसे तुला 
(तराजू) स्वयं प्रमाण (साधन) ओर प्रमेय (साध्य) दोनों ही होता है, उसीके समान | साधन 
` के अनुरूप ही साधन होता है | न्यून साधन से पूणे की उपलब्धि या प्राप्ति नहीं हो सकती। 8 
'वेद. भगवानू स्वयं कहते हें “पुर्गात्‌ पूणमुदचति पूणे पूर्णेन सिच्यते | उतो तदद्य विद्याम | I 
यतस्तत परिषिच्यते || अथः० १०।८।२९॥ पूण से ही पूर्ण को सिंचित क्रिया जाता दै। | 
पूर से ही पूर्ण उदंचित"होता है | जहां बह सांचा जाता है उसओ हम जान गये हँ । 
उपनिषदों, के मङ्गलपाठ में मन्त्र पढा जाता है “३५ पूणमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णमुदच्यते | 
पूणस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते |” अत. पूणे ब्रह्म की प्राप्ति का साथन मी पूर्णा 
श्रीसीता जी हैं । | ' 


लघुदीपिकायुता . 0 १५५७ ६७ 
ला पुत्र क विधेय वाक्य [ क्रियापद] उपास्महे तेरो सीता सूक्त के मन्त्र ॐ अर्वाची 
ड त भव सीते वन्दामहेत्वा | यथा नः सुभगाऽससि यथा न; सुफछाऽससि ॥ अथव ० ३।१७ 


के शिविय वाक्य “वन्दामहेखा' के अनुरूप है | “अचिन्प्येखर्य शोभादय माधुर्गीमहिमान्वि- 
श्री राम प्राण सवस्त्रं सीता तत्त्व मुपास्म है ॥ 


| ताम्‌ 
उपर कहा जा चुका है कि जगत्कतृत्व के लिये केवळ “इच्छा ज्ञान प्रयत्न! त्रय की | 
बतिवार्पता है । अतः ब्रह्म की इच्छा ज्ञान क्रिया शक्ति रूपा सीता जी ही जगत्रत्री हैं । 
क्ञात्‌ निर्माण प्रक्रिया में ज्ञान करण रूप, इच्छा व्यापार रूप एवं क्रिया [जगत्‌ कार्य] फळं 
प है | अतः करण व्यापार फळ रूपा सीता जी ही हैं | सीता तत्व ब्रह्म तत्व हैं 
ही बात ब्रेताश्‍वरोपनिषदू में भी लिखा है “परास्य शक्ति ब्रिविशेव श्रयते स्वाभावकी ज्ञानं 
बह किया च ॥० उ० ६।८।।' अतः न्यायदशनानुसार सीता जी ब्रह्म का प्रमाण है | क्योंकि 
न्यायदशनानुसार प्रमाण की तीन कोटियाँ होती हैं करण व्यापार और फळ । न्याय द्दीन 
भी ज्ञान व्यापि ज्ञान आर पक्षघमता ज्ञान] ही को करण मानता है | इस करण (ज्ञान) 
से जो क्रिया होती है वह व्यापार है । ज्ञान करण का व्यापार इच्छा ही है | इस व्यापार 
(इच्छा) का फल क्रिया में प्रबृत्ति (जगत्कार्य) है। अतः न्याय दशनानुसार सीताजी ही ब्रह्म 
का अनुमापक वा प्रत्यक्ष प्रमाण है । “फल्व्यापारयोधांतुराश्रये तु तिङ: स्मृतां | फळे प्रधानं 
व्यापारस्तिङथस्तु विशेषणम्‌ ॥ इस व्याकरण सिद्वान्तानुसार फळ और व्यापार का बोधक घालु 
` (ब्दयोनिश्वचातव: अ० को० ३।३।६७ खादयो धातव; पा० १३१) होतां है । भू 
आदि घातुओं में (भूसत्तायाम्‌, आंत्मघारणं ` सत्ता’ आत्मघारणस्य सत्ता और तदनुकूछ व्यापार 
क्रमशः फल और व्यापार हैं) इन फळ ओर व्यापार को. आश्रय. (कर्ता, कर्म, भाव) है 
उसमे तिंड्‌ प्रत्यय ` होता. है | फल में व्यापार की ही प्रधानता होती है। फल उस व्यापारं 
का विशेषण होता है । जगत्‌ एवं ज्ञान [शब्द राशी वेद] को वारण करने के लिये सीतोजी 
तु हैं | क्रिया का कारण रूप हैं | सीताजी प्रधान रूपा है | अतः सीताजी को प्रधान 
प्रति] भी कहते हैं | 
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हणण 


ऊपर सीताजी को प्रमाण एत्र प्रमेय उभय रूपा कहा गया है तथा उनकी उपमा तुळा 
तराजू] से दी गयी है “प्रमाणस्य प्रमेयत्व तुळा प्राढाण्यवत्‌ न्या० सू० १।१।१६।' आगे 
“क्रो में सीता जी को प्रकृति, [सा सीता प्रकृति ज्ञेया] भी कहा गया है | तुझा भी हल्का 
१ उच्य, समान [तुल्य] को मध्य बरावर एवं भारी को नीचे करती है “प्राप्य प्रमाण पदवी 
को, नामास्ते तुलेडबलेपरस्ते |, नयसि गरिंष्ठमवस्तात्तदितरमुच्चेक्षरां कुछबे। भो० प्र ०१३३१ 


_ १६८ श्रीसीतोपनिषद्‌' 


000 
और प्रकृति भी 'ऊःबेंगच्छन्ति सत्तस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा; | जवन्य गुगातृत्तिस्पा अघो 


गच्छन्ति तामसाः | श्रीमदूभगत्रदुगी । १४।१८।' प्रमाण एत्रं तत््रज्ञात के प्रकरण में वात्स्यायन 


कहते हैं कि! प्रमाता प्रमाण प्रमेप प्रमिति' चतुष्टय में तत्र ज्ञान समाप्त होता है यस्येसा | 
जिहासा प्रमुकतस्य प्रवृत्ति: स प्रमाता स येताईप प्रमिगोति तथ्रमाणम्‌) योऽथः प्रमीयते तत्‌ | 


प्रभेयम, अथ विज्ञानं सा प्रमितिः | चतसृषु चेत्रं विधास्त्रशैततत्मं परिसमाव्यते । फिर 
तत्त्व क्या है ? इस सम्बन्ध में कहते हैं 'किं पुनस्तत््रम सतश्च सद्भावोऽसतश्चाऽसतश्चाऽ- 
ऽसङ्भात्रः “सत्सदिति गृह्यमाणं यथाभूतमविपरीतं तत्त्व भवति | असच्चाऽसदितिगृह्यमाणं 
यथाभूतमविपरीतं तत्त्व भवति ।” प्रमाण से अपतत्‌ भात (सत्‌) पदार्थ की उपलब्धि होती है परः 
न्तु अभाव (अभाव) पदार्थं की भी उपलब्धि केसे हीती है ? इसके उत्तर में कहते हैं ““सत्मुप- 


लभ्यमाने तदनुपलब्धेः प्रदीपत्रतु | यथा दशैकेत दीपेत रमे गृह्यमाणे तदिव यन्न गृह्यते, तन्ना- | 


'स्ति, यद्यभत्रिष्यदिदमित्र व्यज्ञास्यत, त्रिज्ञानाभात्रान्नास्तीति, एवं प्रमाणेन सति गृह्यते, तम्ना- 
'स्ति, यद्यभविष्यदिदमितर व्यज्ञास्यत, विज्ञानाभावान्तास्तीति, तदेत्र सतः प्रकाशकं प्रमागमसदपि 


प्रकाशयत्तीति || वा० भा० ॥|” ततत्र ज्ञान उत्त केसे होता है ? इस सम्बन्ध में गोतम कहते 


हैं “समाधिविशेषाभ्यासात्‌ । न्या० छू» ४'२।३८। 'अरण्यगुहापुलिनादिषु योगाम्यासोपदेशः 
४।२।४२। तदर्थं . यमनियमाभ्यामात्मसंस्कारो . योगाच्चाव्यात्मविध्युपायै: ।४।२।४६। 
ज्ञान ग्रहणाभ्यासस्तद्वियैव सड सवाद: । तं शिष्यगुरु स ब्रचारित्रिसिष्श्रेयोऽरिं भिरनद्ूयि- 
'भिरम्युपेयात्‌ । प्रतिपक्षदीतमपि वा प्रयोजनार्थमर्थित्वे ४।२।४६-४७।” प्रमाण की 
उपयोगिता के सम्बन्ध में वात्स्यायन कहते हैं प्रमाणेस्तर्केण च साघनं (स्थापना) उपाछ 
म्भः (प्रतिषेधः) च क्रियत इति-। अब प्रक्रत सीतोपनिंषद्‌ के उपरोक्त प्रथममन्त्र में सीताजी 
को ब्रह्म के साधन [प्रमाण] रूप कथन के सन्दर्भ में अमर रामायण वाक्य “रामाय सत्सा- 
चनमेक्रसीता तस्यै परं साधनमस्ति. रामः | एवं प्रसक्ते परदेवते द्वे परस्परं सिद्विपदे भजामः | 
ब्रिचारणीय है | यहाँ राम का साधन सीता और सीता का साचत राम कहा गया है | इस 
प्रकार यहाँ अन्योन्याश्रय की दोषापत्ति है “परस्परापेक्षितत्र निबन्धनोऽनिध्प्रसङ्गः अन्योन्याः 
श्रयः |! पुनः राम का साधन सीता सीता का साधन राम | पुनः राम का साधन सीता "7 इस 
परम्परा का विराम नहीं होने से यहाँ अनत्रस्या (अव्यत्रस्थित, परम्पराधीनानिष्ट प्रसङ्गः अनः 
वस्था) की आपत्ति भी होती है| परन्तु विचार करने पर यहाँ प्रामाणिक अन्योन्याश्रय “न 
बिना पार्यित्रोमत्यैन मत्याः पार्थिव विना । तेषां च व्यत्रहारोऽयं परस्परनिबन्धनः |' सेंड: 
यबन्धनाह्यर्थाः सह्वायाश्चाथबन्धता: | अन्योन्यबन्धना वेतौ बिनाऽन्योऽन्यं न सिध्यतः ।' आदि के 


अनुसार होने से दोपा 
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धायक्र नहीं अपितु गुण बोधक है | खण्डनोद्वार में श्रीत्राचस्पति मिश्र क. ग 


| 


५ 


4 कडा है 'कार्ष कोरणपोल्योप्रपपोरपि न उपतव्गश्रिपलात्‌ |! इसी प्रकार अनवस्या मी. 
51 ~ ; 2 
गिक होने से बीजाङ्कुरत्रतू प्रमाणडीयमनत्रस्था न दोषाय,अनादिलातद्‌ न्या, कु. भाष्य 


| : व्य < 
` ह्गडकुरवदनतर चा च न दोषः व्यक्रितिभेदा श्रयेग प्रमाणिकत्वात्‌ खण्डनोद्वार; |? सीतासहृत्न 


॥ स्तोत्र में भी कहा गया है 'बीजाङकुसतुदृभुतिम हाकिमर्मदामति; |. ख्यातिः प्रतिज्ञा 
तिहा गे" शविनी ॥ > र जानकी परत प्रक्राश में इसी तत्र को कदा गया ( 
ह प्ापेक्षस्सर्येकने जभावत्तायां पतिस्ते सदा, तेवत तमरीइ मीमि मत्रलि स्तातन्त्रय- 
अहोऽत्र किम्‌ । अन्योन्याश्रयणं न दृषणमिंदं तर्कातिगौ यचरुत्रामन्योन्यं समतां मतौकुळ- 
तुब्मप्यागदी सद्गुणे: ॥ शलोक ३७|' पुनः शक्रित और शक्तिमान्‌ में परस्थरापेक्रिजत्व एउ 
अन्योन्याश्रित प्रामाणिक है । सीताजी स्त्रयं कहती हैं “मां त्रिद्रि परमां शक्ति महेश्वर 
श्रयाम्‌ । अनन्यामव्यपामेका याँ पश्यन्ति मुमुक्षव: सी, स्तो. सछो०५।।१ वृदद्रि्णु 
पुराण के मिथिला महात्म्य में लिखा हे “तत्पदं राम इत्युक्तं जानकी भाव रूपिणी । 
तयोरेक्ये भत्रेत्‌ तत्तमिति वेद क्दों त्रिः ॥१४|! (आत्मा भातरो मतो मात्रो मात्रः सत्ता 
भवोपि च । भावः पूज्यात्मको लोकः पदार्थों भाव उच्यते ॥अने० मे० १३॥ ) अग्नि 
पुराण में लिखा है 'सेयं भावस्थिति: साक्षात्‌ भिन्नमिन्नतयास्थिता | सीता शक्तिरचिन्त्येयं 
लन्मूर्तिरचलापरा ॥” सीता सहसनाम स्तोत्र में लिखा है अहं गै सर्वभावानामात्मा सर्वान्तरा- 
शिव | शाश्वती सत्रेविज्ञाना सव मूर्ति प्रवर्तिका ॥इलो०६! अग्नि पुराण, मै पुनः ढिंवा 
है सीता शक्ति जगद्भात्री शक्तिमास्त्वं : महेश्वर ॥' श्रीरामजी सत्ता मात्र. हँ सत्ता मात्र पर 
र सदसत्परमेव यत्‌ । मिथिला महात्म्य १।२४॥! एवं इस सत्ता के प्रकरण में ही ज़ानकी 
परल प्रकाश में लिखा है “सर्वासामविशेषतश्चिदचितां चिन्त्यामचिन्त्यादूमुते, सत्तामाइुरसत्वरा: 
सुमनसो श्रीरामचन्द्राश्रयाम्‌ | त्वामेवाश्रयते5स्यतु प्रतिपदं सत्तादि सत्रं यतः, सेव्या सा च 
ततस्वमेव जनकाम्मोवि प्रसूते प्रसूः | इळोक २१ ॥/ श्रीरामरहस्योपनिषद्‌ में लिवा है “राम 
ख परं ब्रह्म राम एव परं तप: । राम एव परं तन्त्र श्रीरामो त्रझ तारकम्‌ ||? एवं अग्नि पुराण' में 
कहा है “भिन्नामित्र विधायेनां चिच्छक्तिजनकात्मजाम!ः गोपयस्यात्मनाऽऽत्मानं : तारकं ब्रह्म 
जम्‌ ||! इस प्रकार "यदू भात्र साधन तद्‌ ब्रह्म सत्ता सामान्यं सीता तत्तम! की व्याख्या 
की गयी । अव “इच्छा ज्ञान क्रिया शक्ति त्रये? के सम्बन्ध में प्रश्न हो सकता हैः श्रीसी- 
ताजी को ब्रह्म की इच्छा ज्ञान क्रिया रूप से त्रिबिच मानने पर श्रीसीताजी तीन हो जायंगी | 
तो यह प्रश्न श्रान्त है | इच्छा ज्ञान और विचार एक ही ज्ञान के त्रिविंध कार्य हैं। इनसे 
दी मन वचन शरीर प्रेरित होता है और मानसिक वाचनिक शारीरिक त्रिविध कार्य होते हैं । 
ये एक ही चिच्छक्ति के ब्यापार है | अतः परमशक्ति रूपा सीताजी एक ही हैं । 


६७5 | -श्रीसीतोपनिषद्‌ NI SHIN प ii न 
«दैवा ह वे प्रजापतिमब्रुवन्‌ का सीता ? किं रूपमेति ! स हो वाच प्रजापति सा 
अब "उपास्महे? विधेय वाक्य के सम्बन्ध में प्रश्न हो सकता है कि उपास्महे तो क्रियाहै 
व्यापार है, साधन है | इस क्रिया का प्रयोजन (यमधिक्रत्य प्रवर्तते . त्रयोजनम्‌ न्या. पू. 
१।१।२४ येन प्रयुक्त प्रव्तेते तःप्रयोजनम्‌ || वा, भा, || हिताडित प्रा्ति परिहारौ तत्साधई 
च प्रयोजनम्‌ || न्या, मं, ॥) का कुछ भी निर्देश नहीं क्रिया गया है | बिना प्रयोजन 
के प्रवृत्ति पागल की ही हो सकती है मूर्ध भी बिना किसी प्रयोजन के क्रिती कार्य 
में प्रवृत्त नहीं होते 'फ्रशोजनमनुद्दिश्य न मन्दोऽपि प्रवर्तते |! अत: बिना प्रयोजन की क्रिया 
'उपास्महे' निरर्थक और - 'जलताडनवत्‌ व्यर्थं है | परन्तु यह प्रश्न श्रान्त है | प्रयोजन फल- ` 
वाची भी होता है आर करणत्राची भी प्रपोजनम्‌ पा. ५। १।१० प्रयोजनं फर्छ करणं 
च | प्रयुज्यते प्रबृत्या निष्पाद्यते इति कर्मणिव्युट्र प्रयोजनशब्द: फलवाची । प्रयुज्यते प्रव- 
तेते पुरुषोऽनेनेति करणेल्युटि प्रयोजनशब्द प्रवर्वकवराचीत्यर; । अतः 'उपास्महे' भी प्रयोजन 
है । पुनः प्रयोजन दो प्रकार का होता है (१) मुख्य प्रयोजन (अन्येच्छानधीनेच्छा विष- 
यत्वे मुख्य प्रयोजनम्‌] और (२) गोण प्रयोजन (अन्येच्छाधीनेच्छा त्रिपयत्वं गौण प्रयोजनम्‌ ) 
जो दूसरी इच्छा के अधीन विषय नहीं है वह मुख्य प्रयोजन है आर जो दूसरी इच्छा के अधीन 
' विषय. है बह गोण प्रयोजन हे | पुन: प्रयोजन ळाकिक आर अळेकिक भेद से दो प्रकार का 
' होता है। उपासना उपास्य की प्राप्ति का साधन भी है और उपास्य की प्राप्ति का फळ भी | 
वह खयं फटरूप हे 'स्त्रय फलरूपेति ब्रह्म कुमारा ।३०। सातु कर्मज्ञान योगेन्यो5प्यचिकतरा | 
: फलरूपत्वात्‌ ।२५।२६। सा त्वस्मिन्‌ परमप्रेमरूपा अमृतरूपा च | यत्‌ प्राप्य न किश्रिद्वाञ्छति 
न शोचति न द्वेष्टि न रमते नोत्साही भवति । यजज्ञात्बामत्तो भत्रति स्तव्यो भवति आत्मा रामो 
भवति ।२- द| प्रमाणान्तरस्यानपेक्षत्वात्‌ स्वयं प्रमाणात्‌ । शान्ति ख्पातः | 


परमानन्द रूपा च ।५९ 
६०। ना,भ.सू, |! अत: उपासना स्वयं प्रयोजन है। वह सावन और सिद्धि दोनों हे [साधन 
: सिद्धि रामपद नेटू ] । . यह अलौकिक और लौकिक दो 
' जन है | अतः “उपास्महे! पद से प्रयोजन का निरूपण है | इसीलिए अन्यत्र भी कहा गया 
“है. 'अचिन्त्यश्व्येशोभाढवं ५ सावुयमहिमान्वितम्‌ ।  श्रीरामधाणसर्वस्वे सीता त्त्रमुपास्महे |! 
' इस प्रकार उबत शंका का समाधान हो जाता हे । यदि ब्रह्म की प्रति हो और उसके प्रेम 
कीं प्राप्ति न.हो तो बढ प्राप्ति निष्फल है किन्तु यदि अक्ष की प्राप्ति नहीं भी हो और उसके 
उपरोक्त लक्षणवुकरत प्रेम की प्राध्ति हो जाय तो वह सफळ हैं | . भतू मुझे | देखो न देखो में तुझे 
देखा करू | is RE ; 
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क दोनों [ठोक लाड ,पर लोक निवाहू ] प्रयो- 
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‘SCR 
० च। मूङमक्रतिरूपत्यात्‌ सा सीता प्र 
कात) सवा इति निवासमा ed प्रणय्रक्रतिरूपलात्‌ सा सीता 
क च माया ईकार उच्यते | सकारः सस्यममृतं प्राप्ति fe ` rt 
सम्या च वेराजः प्रस्तरस्मृत; ॥ इकार रूपिणी Pt । तकारस्ता- 
| “on खाका वात दिव्यालङ्कारखर 
देवा (अमरानिजरादेवाखिद्शा विबुधाः सुरा; | सुपर्बाण: सुमनसब्निदिवेशा दिव्रेकसः । 
आह्तिपा दिविषदो लेखा अदितिनन्दनाः | आदित्या ऋभत्रोऽस्तरपराऽमर्या 
लाः क्रतुभुजो गीर्त्रणा दानत्रारयः । घृन्दारका RN 
देबतानि पुँसि बा देवता: क्लियाम्‌ । अ.को 
१।१।५-९) के (तु हिं च स्मह न पादपूरणे अ. को. ३।४।५) प्रजापतिम्‌ (प्रह्माऽऽसम मूः 
ष्ठः परमेष्टी पितामहः । हिरण्यगर्भोलोक्रेशः स्वयम्भूश्चतुराननः | चघाताब्जयोनिई। 
ब्िञ्चिः कमलासनः | श्रष्टा प्रजापतिवधाविधात्ता विश्वसूडूव्रिविः । अ.को. १।१।१६- १७) 
अब्रवन्‌ (ब्रज व्यक्तायां वाचि (अद।०) लङ्=पूछा) का (किंम्‌ का स्मी प्रथमा एक व०-“क्गि 
च्छायां जुगुप्सते अ०को० २।३।२५१।' प्रश्न=््या) सीता (सीता लक्ष्मी रूपासीता सीता 
शस्याधिदेवता | सीतासीरश्तरजापत्यं सीता मन्दाक्रिनी मता | सीता चालकनन्दा . च चक्षुभेद्रा 
्युतोक्रमात्‌ | अने, ध्व, मे, ५४.५४) ? कि (क्या) रूपन्‌ (रूपये स्त्रभावे सोन्दर्ये नामगे 
एशुशब्द्योः । ग्रन्थावृत्तौ नाटकाद वाकरश्छोकयोरपि | मे०) | देतताओं ने ब्रह्माजी को पूछा 
कि सीता क्या है और सीता का स्वरूप क्या है ? इस प्रकार सीतोपनिषदू की प्रवृत्ति प्रश्नो 
तर रूप में है । प्रश्नोत्तर द्वारा तत्त्व ज्ञापन और तत्तनिरूपण की प्रामाणिक आर्षपरम्परा है | 
शाण्डिल्य भक्तिसूत्र में ध्प्रश्ननिरूपणाभ्यामाधिक्यसिद्गः खू २२।› एवं ब्रह्मसूत्र में भी 
“अन्याथे तु जैमिनिः प्रश्नव्याख्यानाम्यामयि चैवमेक्रे ।१।४।१८। तदन्तरप्रतिपचौ रंहति सम्प- 
श्घ्क्त प्रश्ननेरूपणाम्याम्‌ ।२।१।१।' प्रश्नोत्तर द्वारा तत्त्व निरूपण का प्रकरण हे | सभी 
उपनिपद्‌ प्रायः प्रश्नोत्तर रूप ही हैं । वेद संहिताओं में भी अनेकों स्थानों में प्रश्नोत्तर द्वारा 
ही तत्व निरूपण है | इस प्रश्‍न के प्रकरण में प्रइनकर्ता से प्रश्न के विषय का रूप और 
महत्व तथा उत्तर कत्ता से उत्तर की प्रामाणिकता का ज्ञापन हीता है । यहाँ प्रश्‍नकर्ता देवता 
को हैं जिनके प्रश्‍न करने का उद्देश्य (प्रयोजन आर तात्पर्य) उनके उपरोक्त कोशोक्त पर्याय 
| के अथौ से ही ज्ञात होता है। अब ब्रह्मा से ही प्रश्‍न क्यों पूछा ? तो इस प्रश्‍न का | 
` उत्तर ब्रह्मा के उपरोक्त सुरज्येष्ट: आदि पर्याय शब्दों के अर्था से ही ज्ञापित होता है 
नः सोतोपनिषदू अश्रेद का उपनिषद्‌ है । उन्हीं की आचारय परन्परा से अथववेदोक्त 
पुण्डक्षेपनिपट का भी आरम्भ है “ॐ ब्रह्म देवाना प्रथमः सम्वभूव विश्वस्य कर्ता भुवनस्य 


र  आऔर्सीतोपनिषदू 


TS 
गोता । स ब्रह्मविद्या सै विद्या प्रतिष्ठामथर्त्राय उपेष्ठपुत्राय पराइ.) छु० | ०९६ पत 
ब्रह्मा -वैदीपदेशक भी है और कहा है 'प्रल्य्षेणानुमित्या वा यस्तूपायो न वुध्यते | एतं विद- 6 
न्ति वेदेन॑ तस्माद्‌ त्रेदस्य वेद्रता |) अतः “आप्त; खलु सक्षात्कृतवर्मा' एवं ‘आप्तोपदेशः शब्द; 
न्या, स्‌, १।१।७ के अनुसार उनके उत्तर में प्रामाणिकता है । पुनः “ऋषीणां पुनराद्यानां 
बाचमर्थो5मुधावति |! के अनुसार उनका उत्तर अर्थ पूर्ण है । पुनः दो प्रश्‍न “सीता कान है? | 
ओर “सीता को स्वरूप क्‍या है?! क्‍यों पूछा ? एक ही प्रश्‍न से काम चल सकता था | तो 
इसका उत्तर यह है कि उपरोक्त शब्द कोशोक्त वचन के अनुसार सीता शब्द के अमेक्र अभ 
है ? इनमें से मन्त्र १ में कथित “सीता तत्त्वमुपास्महे” में किसका तात्पथ है| अत; प्रथम 
प्रश्‍न पूछा है “सीता कान है ?! अब उत्तर का प्रतिपादन है-- : हक 
` स (वह) होत्राच (कहा) प्रजापति (ब्रह्माजी ने) सा सीतेति (सा च लक्ष्मीबुतै: प्रोक्ता | | i 
'एकाक्षर कोष इछोक ३५! . “सा विश्वायुः सा विश्वकर्मा सा विश्वछाया शु.य, १।४? सान; 
' पयस्वती दुहासुत्तरां समाम्‌-अथव० ३।१७।४ सीताल्लूक । सीता यह स्वरूपवाचक लक्ष्मी, __ 
विश्वायुः, विश्वकर्मा, विश्वघाया, . पयस्वती आदि है | एवं आगे कहे जाने वाळी सा पद छ 
वाच्या “सा सीता प्रकृतिस्मृता' प्रकृति है । सीताजी को प्रकृति मानने से वे जडरूया होंगी। ५ : 
` क्योकि प्रकृति का ७क्षण “नित्याज्ञाचेतना सा प्रकृतिरविकृतिरविश्चयोनि: झुभेक्ा, नाना वर्णा- . 
' त्मिकोडजा नत्रिंगुणसुनिल्याडव्यक्तशब्दामिवेया .निव्यापारापरार्था महदहमितिम्तुरुच्यते तत्त 
विद्भिः; | इस प्रकार ज,भु, श्रीरामानन्दाचायजी ने कहा है | परन्तु ऐसी झाङ्का नहीं की | | 
जा सकती । क्योंकि उक्त जड तत्त्व को प्रक्रति (प्रकृष्ट रूपसे करनवाळी) इसलिये कहते | >] 
ह कि वह विकार को उत्पन्न करने वाली है “विकारोत्पादकत्वात सा प्रक्रलिरिति कथ्यते | श्री त 
रामानन्द वेदान्तसार इछो० ६ |” 'इसक्रे विपरीत यहाँ सीता जी के प्रकरण में मूलप्रकृतिरूप 8. टु 
होने के कारण सीताजी को प्रकृति शब्द से. चिन्तन (स्मृचिन्तांयाम्‌-) वा उत्कण्ठापूवेक स्मरण 3 ॥ । 
` (स्म आश्यायन । आ यायनसुत्कण्डापूवक स्मरणम्‌) किना जाता है मूल प्रगति खू्पलात्‌ | 
सा सीता प्रकृति स्मृता।! इस प्रकार दोनों के प्रकृति कहे जानेका भिन्न भिन्न हेतु (“बिका | रे 


` रोत्पादकत्वात्‌! और “मल प्रक्तिरूपत्वातू ) होने से दोनों भिन्न भिन्न हैं 


यहाँ पुनः प्रश्न 
हो सक्रता हे क्रि 


मूळप्रक्रतिरूपत्वात? हेतु में भी तो मूलप्रकृति से जड प्रकृतिका ही. ची 
बाव हाता है “मूळ प्रक्रतिरविकृतिमहदायाः प्रक्रुतिविकूतय: सप्त । सो०का० २।' परन्तु यहं 
पांच आन्त ह, वहाँ मूलप्रकृति का अथे 'अजन्ये सति जनकऋलंप्रकृतित्वमम्‌ । सर्पजनिक्ताप्रकू- | ह 
तिरजन्या मूळ प्रकृति |! है | परन्तु यहाँ मूळ प्रकृति का अर्ध उक्त प्रकृते का अधिकरण . 
` (आवार-आश्रिय) है-“मूल प्रतिष्ठायाम्‌ भ्त्रो० |! सांर्पोक्‍्त मूलप्रकृति! में 'मूळ' पद प्रथम ह; 
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ह आदि वाचके वा प्रथम रूपवाचक है और सीताजी को. मूलप्रकृति के प्रकरण में 
` ` द प्रतिष्ठा (आधार) वाचक है । इसी आधार बाचक मूलप्रकृति को भगवान्‌ ने आत्म 
य्वा भी कहा है 'प्रकृति स्त्रामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्म मायया | श्रीमद्ध७६गी० 9 । ६! यह 

त्‌ की आत्ममौयारूप मूलप्रकृति वा 'स्त्रामप्रकृति है । यह ब्रह्म जीव जगत्‌ का अचि 

(आधार प्रतिष्ठान) रूपा होनेसे मूळ प्रकृति कही गयी है और सांख्य की प्रकृति विकास 
। न उदुगमस्थोन वा आरभ का आदि स्थान होने से मूळ (मूल रोहणे). प्रकृति कही जाती 
३। पह दोनों में अन्तर है । पुनः. भगवान्‌ ने अपरा और परा भेदरूप जड और चेतन 
कृतियो का निरूपण क्रिया है “भूमिरापोऽनलो वायु: खै मनो बुद्धिरेत्र च | अहङ्कार इतीयं 


छिना प्रकृतिरष्टचा । अपरेयमितस्त्तरन्या ` प्रकृति विद्विमे पराम्‌ । जीवभूतां महाबाहो 
येद धायते जगत्‌ । शश्रीमद्भ०गी०  ७।४-५।. इसमें चेतन (परा) प्रकृति को ही जगत्‌ का 
आधार (धायते जगत्‌ ) कहा गया है एबं अपरा (जड) प्रकृति को “एतद्योनीनि भूतानि 
र्वाणीत्युपधारय । अहं कृत्स्नस्य जगतः, प्रभवः प्रलयस्तथा ।७।६।१ भूतो. की योनि (उद्गम 
' ज्यान) कहा गया है । अतः सीतोपनिषदोक्त सीताजी करे प्रकरण में “मूलप्रकृति रूपत्वात्‌? 
मे मूलप्रकृति. का अर्थ और तात्पर्य सभी का अधिकरण. रूप परा, (चेतन) प्रकृति है न कि 
अपरा (जड) प्रकृति | इसीको योगमेरत्ररम्‌ [योगमाया , गी. . ९॥५, पश्यमेयोगमैश्वरम्‌ ] कहा 
ग्या. हे. और आगे 'प्रकृतिस्वामचिष्ठाय विसृजामि पुनः पुनः. (गी. .९। ८ ) - मयाध्यक्षेण 
परकृतिः सूचते सचराचरम्‌ (गी. ९।१०) प्रकारान्तर [से कहा गया है । सीताजी 
को प्रकृति कहे जाने का द्वितीय हेतु त्रह्माजी बतलाते:: हैं “प्रणवप्रकृति.. रूप्रखात्‌, ,सा सीता 
'ग्रह्धतसच्यते | प्रणव [ ॐश्कार ] प्रकृति [ प्रकृतिगुण | साम्येस्यादमात्यादि | स्त्रमावयो: 1.. योनौ 
रङ्गे पौरवर्गेडमी पक्षत्यादयः ख्रियाम्‌॥| मे०] पुनः संज्ञा विशेषण: और क्रियावाचक 
शब्दों के 'मूळरूप को प्रकृति कहते हैं | प्रकृति दो : प्रकार कीं होती . है-घातु ओर ` 
. श्रातिपंदिक |. सीताज़ी प्रणव [तस्य वाचक; -- प्रणव -यो.  स्रू.] | ब्रह्म; राम... की. वाचिका 
प्रणव] वा. प्रणव का. .मूळ'- कारण होने से : प्रकृति, “कही जाती है ॥ आगे. मंत्र ७ में 
ज्र ३स बतलाया गया “क्रियाशक्तिस्त्ररूप हरेमुखान्नाद । तन्नादादू बिन्दु | विन्दोरोकार ।!! 
4 गतर मे तीन वण हैर [ प्रक्षेगताबर्थेऽपिःमे०] .ण [*णकारः' ख़ूकरे ज्ञाने निश्चय निणयऽपि 
कएको. १९१, छा: पुमान्‌ बिन्‍्दुदेवेस्थातु “भूषणे गुणवर्जिते-मे० !] बः .-सान्त्वते _ चे 
“तिच वरुणे च निगद्यते-मेऽ] |: ॐश्कार : प्रणत्रौ समौ-अ को, १।६।४' के. अनुसार प्रणव 
ह अपे ओंकार [उँ«कार] “दै | इस में तीन त्री हैं [अ फारो वे सूत्रा, त्राक्सेषास्प- 
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शोन्तस्थोष्माभिव्येज्यमांना बह्वी नाना रूपा भत्रति-ए० आ. २।३।७।१ ३!, 'अक्षराणामकारोऽस्मिः 
श्रीमद्भ० गी.', 'अकारो ब्रह्मरूपः स्यान्निगुणः' सवेवस्तुषु-नान्दिकेश्वर; “अकारो वासुदेव 

स्यात्‌-एकाक्षरं को० '१', 'अहाब्दः स्यादभात्रेऽपि स्तरल्पार्थप्रतिषेधयो: | अनुक्रम्पायाञ्च तथा 
बासुदेवे त्वनव्ययम्‌ || मे०!] उ [उकारः शाङ्करः प्रोक्त उक्तारश्वापिळक्षणे-एका० को० २! 

` 'उसम्बोधनरोषोक्त्योरनुकम्पा नियोगयो ', 'उक्ारो ` विष्णुरित्या हुन्यापकत्न्महेश्वरः~ | 
नन्दिकेश्वरः ।' ] इसप्रकार “मूल प्रकृतिः रूपत्वात्‌ सा सीता प्रक्नतिरुच्चते! से सीताजी क्के . 
प्रकृति प्रकारं का उपदेश कर अब उसी के विस्तार के लिये कहते है-'सीता. इति 

त्रिवर्णात्मा साक्षान्मायामया भत्रत्‌ |! सीता पद में तीन वर्ण है स, ई, ता। इनको । 
“साक्षान्मायामया' _ कहा गया है, जो व्यष्टि ` रूपेण. स=साक्षात्‌ (षश्चगम्मीरलोचने-र, 
को.], इ=माया. [लक्ष्मीकारउच्यते इकारउच्चते कामो-ए...को.], ता-मय [तस्य भावस्त्रतळ 


पा० ५।१।११९. तळूऱ्ता] सेमी सिद्ध है और सीता पद के तीनों 'वर्णौ से समष्टि | 
रूपेण भी. “साक्षान्मायामया' अथे सिद्ध है ।' अब इसे स्पष्ट करते हुये कहते हैंकि 
इकार “विष्णु (व्यापक) प्रपञ्च (जगत्‌ ) बीजं (कारण) अर्थात्‌ व्यापक जगतु का कारण 
है । सकार सत्यं [सत्यंझते च शपथे तथ्ये त्रिषु तु तद्वति-मे०] अमृतं [अमृतं यज्ञरषेस्यात्‌ 
पीयूषे सङ्लिघृते । अयाचिते च मोक्षे च ना धन्वस्तरि ` देत्रयोः | मे०], प्राप्ति [प्राप्त॑ल्च्च 
समञ्जसे-मे०] सोम [सोमंमन्यते ` पपिवान्यत्संपिवन्त्योषधिम ।' सोम यं ब्राह्मणो त्रिदुनतस्याश्नाति 
कश्चन । ऋ. १०।८५।३।, “सोमोऽस्माक ब्राह्मणानां राजा-शु. य. :९।४०।१०।१८ : 6 
अपामसोमममृता. अमूमागन्म ` ज्योतिरविदोम : देवान्‌ | किन्नूनमस्मान्‌ ` तृणवदरातिः किमु 
घूतिंरमृतंमत्यस्य || ऋ. ८।४८।३॥'] कहा जाता है । 'तकार तार [तारो वोनरभिन्मुक्ता 
विशुद्भयोः शुद्धमौल्कि । ना नक्षत्रेडक्षिमध्य च नना - रूप्यं नपुंसकम्‌ । ख्नी बुद्धदेवतामेदे 
बालिगीष्पतिमा्ययोः | त्रिलिङ्गोऽन्युच्चशन्दे च ताम्रं छुस्रेऽरुणेऽपि च ।मे०।।? तार-उ“कार- 
प्रणव |] लक्ष्मी ['लक्ष्मी: सम्पत्तिशोमयोः-मे०?], च [और] .वेराजः ; [“राज दिप्तौ' प्रकाशक] 
` प्रस्तर [प्रस्तरोग्राव्णि च. मणौप्रकारस्तुट्य. भेदयो:-मे ० ] रूप में स्मृतः [उत्कण्डापूरक चिन्तन 
किया. जाता है] । इस प्रकार त्रह्माजी-म्रयम प्रश्न-'का सीता! का उत्तर देकर अब द्वितीय 
श्र “किरूपमिति :' कां. उत्तर देते हुये कहते. हैं-इकार लक्ष्मीकारउच्चते] . रूपिणी [स्वभाव | 
` जौर सौन्द्यवाली-रूपं स्वभाव सौन्दर्ये-मे०१] सोम [चन्द्रमा] अमृता [चन्द्रमा की अमृतानामक 
घोडशकला-अमृता मानदा पूषा पुष्टिस्तुष्टी, रतिश्रृतिः,। . शशिनी चन्द्रिका कान्तिज्योत्सना श्री 
प्रीतिरङ्गदा'॥ पूषणा चाथ : पूर्णा स्थुः कलाश्चन्द्रस्प पोडशा।|] - अवयव ।अङ्ग-मुख-हरत- 
थादादि) दिव्य (अमोतिक, अप्राकृतिक) अलङ्गार (आभूषण= 
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» पतभ”) मौक्रतिकाया (मुक्ताफलं हिरण्यं च बेडूये पद्मरागक्रम्‌ । पुष्परागं च गोमेदं नीळ. 
` ते तथा |! प्रवालयुत्तान्युक्तानि . महार'्नानि वें नब ||) अभरण . (अछंकारस्त्राभरणं 
परे ब्रिभूषणम्‌-अ ० ;को० २।६।१०.१ ) अलेक्गति (सुशोभित) महा (महान्‌ ) माया 
यि माया दुरुन्नीतितो-न्या ०, कु०, १।२०, भगवान्‌ की आत्ममाया-गी० ४।६) अव्युर्वत 
(क्ट) रूपिणी (स्त्रभाव-सौन्दय-वणे वाही) . व्यक्ता ` (प्रकट) भवति (होती है) । इस 
र ब्रह्माजी ने उनके रूप को स्वभावतः, अप्रकट और अपनी. छपा से प्रकट दोनेछा 
हायां | ४ 150 WIRES 
इस मन्त्र में सीताजी के "अवतार. का निरूपण है। वृहृदिष्णुपुराण के. मिथिला 
गहाम्य में लिखा है-'जनकानां कुक ब्रह्मन्‌ महर्षिसमतेजसाम्‌ |! -मर्यादयासमुत्पन्ना ... सव- 
फेय विश्राम || ज्ञानविज्ञान सम्पन्न आधिव्याधिविवर्जित: | हस्वछोमा, विशेषेण लोके विख्यात 
पौरुष: | तस्यपुत्रद्वय चासीज्ज्येष्ठः शीरध्वजोत्तम: | तद्गुणेः, समतां यातो द्वितीयस्तु कुशध्वजः ॥ 
` ज तहंशजा भूपाः ख्याताजनकनामतः-। तेनासौ सबैलोक्रेषु विख्यातो जनकाभिधः | पितयुपरत 
। ये स्थापितो जनकाभिच: । ज्येज्ठ शीरध्वजोराजा गुणानामाकरो महान्‌ || घर्मेण ,पालयन्राज्यम- 
| ौन्परिवजयन्‌ । शशास मिथिलाया बे राज्यं ,निहतकण्टकम्‌. ||. स्वयं ` प्रादुरमूद्रर्मारत्नस्वणे- | 
| उविगिरि। घनघान्यतती स्फीता भूमिः कामदुघाबभौ ॥ ईजे बहुविवैय जैदेवतातुष्टिकारके: | त्राह्मणॉ- 
स्तोपयामासं दानसम्मानभक्तिभि तस्मित । शासति धर्मेंण .राज़्ज निहतकण्टकम्‌ । अनावृष्टि 
समापन्ना यया संपीडिता: प्रजाः || महिर्षिमिः ; समादिष्टोमार्गेण, मिबिढाविप; ) माधव 
“ घमलेपक्षे : नवम्यांयज्ञमारमत्‌ ॥ स्वर्णलाङ्गलमोदाय 'विचकपं ` महीतलम्‌ | तत्रपुत्रीसमुत्पन्ना ता 
तदागृहमानयत्‌ ।। जानकी तेन तरै ताम्ना ` विख्याता भुवनत्रये ।;कदाचिन्नारदो योगी तेत्रागत्य 
महामुनिः || -सीतेतिनाम्ना चामाष्य रहस्ये .तदुपादिशत्‌.। नारदउवाच । - इये महाभागं कुलो 
बोतकरीतत्र ।: सीतेतिनाम्ना विख्याता . भविष्यति . जगत्त्रये । ,अस्याभताप्रभुः साक्षात परमात्मा 
भविष्याति । एतदर्थं विशेषेण कव्यं ` यत्नमुत्तमम्‌ । , स्वयम्वरे प्रकतव्य, घनुरुत्यापन पणम्‌ । ` 
गन्यश्चालयिताचाये परमात्‌ पुरुषाद्दते ।. तस्यसम्बन्धता राजन्‌ सर्वक्रामानवाप्स्यसि । इयं खत्त- 
गया राजन्‌ चतुवगेप्रदायिनी । आपन्नानां प्रपन्नानां सर्त्ापसिनिवारिणी । 'धन्यो5सिकृतकृत्यो5सि 
` अक्कन्योसि :भूपते | यत्‌ त्रया , तनया; रुूब्वा (ही श्रीकीत्यादिवन्दिता | 'इत्युपादिर्य राजेन्द्र 
हा जगाम सः |. त्वत्प्रीत्या : वर्णितं : सत्र , रहस्य मिथिलोद्भवम्‌..। ए एतच्छाोवयन्नित्य 
हृदि चारयेत्‌ | तस्य तुष्टाभवेत्‌ : सीता ।साक्षात्राधततल्लमा ॥ “त 
` पुनः उनके अवतार के. त्रत के.सम्वस्ध, मे. वहाँ मैत्रेय प्रश्न करते है ,और पराशरजी 
तर देते है (मेत्रैय उवाचः | 'बिचित्रामिंदमाख्यात वर्णितंभव्रतासुने । . वेशाखेजानकीजाता . 
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प्रथमाशञ्दत्रेक्षेमयी स्वाध्यायकाले प्रसन्ना उद्घावनकरी सात्मिक, द्वितीया | 


भूतले हलाग्रे समुत्पन्ना, तृतीया ईकाररूपिगी अव्यक्तस्वरूपा भवतीति सीता | 
-इत्युदाहरन्ति । शौनकीये- श्रीरामसान्निध्यवशा जगदोनन्दकारिणी । उत्षत्ति्िति 
संहारकारिणी सवेदेहिनाम्‌ । सीता भगवती ज्ञेपा मूलप्रक्रतिसंज्िता । प्रणत्रात्म 
कृतिरिति वदन्ति ब्रह्मतरादिनः । इति । अथातो ब्रह्मजिज्ञासेति च'।।३॥। . 
ब्रत तत्र कथंभत्रेत्‌ । निर्णयस्तस्यकालस्य विधिश्वापि सुनीश्वर : | यथा निणी यतेंशास्त्रे सिद्रानतं 7 
'तस्य ‹ दंस्समे ।। पराशर उवाच || वैशाखस्य सितेपक्षे नवमीमधासंयुता । संत्र मध्या हेयोगेन | 
शास्यते प्रत करणि || नित्रैक्षापि तिथिर्ग्राझानवमीशब्दसंग्रहात्‌ । तिथिक्षये तिथेबृद्रौ शुद्राविद्राऽपि A 
वा सुने ॥. मध्यान्हव्यापिनी्राह्मा कर्मकालस्तु शस्य ते | परे वशस्यते तउ्ज्ञमध्यान्हेचेदिनद्वये | | 
।दनद्वयेऽप्यतद्वयाप्तो तदा सा गृह्यते परा । दशम्यापारणं शस्तं दशमीनवलङ्गयत्‌ ॥ उपवासक्र | 
रामनवम्यादिवदाचरेत्‌ ॥| इत्यादि ||” ज० गु० श्रीरामानन्दाचायेजी ने श्रीवष्णत्रमताब्जभास्कर | 
_ मै लिखा .है-“पुष्यान्वितायां तु कुजे नवर्या, श्रीमाधत्रे मासि सिते हलेन | ' कृष्टाक्षितिः ४ 
श्रीजनकेन : तस्याः सीतांतिरासीद्‌ व्रतमत्रकुर्यात्‌ | (प ॥ 
`~ ब्रह्माजी सीताजी के तात्विक रूप का उंपसेश करते हुये बतळाते हैं की/सीताजी | भर 
: को रूप तीन प्रकार कां है-प्रथमा (पहला रूप) शब्द (शब्द उपसर्गादाविष्कारे च !चाद्भाषणे॥' 
“शास्र राब्दस्तुताचक:-अ० को० १॥१। ६! ` ब्देनिनादनिनद ध्वनिध्वानरवस्वनाः | स्वा र 
निघोषर्निहादनादेनिस्वान निस्वनाः ॥ आखारावसंरावर विरावा-अको, १॥६॥२२७ “श्रोत- 
. ग्राह्यो गुणः शब्द: | स ' द्विविध ध्वन्यात्मको वर्णात्मकश्च |?) ब्रह्म (वेदस्तत्त्वं तपो ` ब्रह्म ब्रह्मा । 
.. विप्र: प्रजापतिः- अ० को० २।२।११४)=शब्दन्र (अनादिनिधनं ` शः देत्रहनिन्यमुपारमहे 
'ब्यवहारक्रम: सृष्टे यतश्वलति निर्भरम्‌ || द्वे ब्रह्मणी वेदितव्ये शब्दब्रह्म परे च यत्‌ । ` सब्द i 
“ब्रह्मणि निष्णातः' पर्‌ ब्रह्माधिगच्छति ॥ ना० पु० || ) मय (मय गतौ गति प्राशि गमन, | | 
ज्ञान, मोक्ष | मय-प्रचुर |) अर्थात्‌ प्रथम रूप शब्दब्रह्ममयी (“वेद मात्र स्तुता मया वदा 
. बेदमाता प्रचोंदयन्तों पांवनानी द्विजानाम्‌ । आयुः प्राण: प्रजा पडु कीर्ति द्रविणं अह्मवचसः। | 
यु ५ महो दत्ता ब्रजत व्रह्मलोकम्‌ || अथ4० १९।९।११7॥।, ` कल्याणक्ारिणी-'वेदःस्वरित द्ुधन: | ५ 
“वस्ति परंशुर्वेदिः परशुर्नः स्त्रस्ति | हविष्यतो यज्ञिया यज्ञकामास्ते देवासो यज्ञमिमं जुषन्तास [1 
'अथवें० ७२८॥१'॥ है, जो स्वाध्याय :(स्वाध्यायः. स्याजपः-अ० कोऽ २।७।४६' 22 
' इृङअध्ययने । नित्यमविपूव; | अधिरुपरिभावे | उपरिभावश्च पठने नियम. पूर्वकत्वमिति | । “र 
` «स्वाध्यायः संविभूते? भगवतः तदाराधन प्रकारस्य :च. प्रतिपादक:- कृत्स्नो वेदः, इति अनुसंधाय | F 


| या है लिया । भ्लाच्याबाम्यततने बेब बढाने 7 । “स्वाध्यायाभ्यसने, चैर वाडमय त 
न (छोज्ञातावात्मनि स्वे त्रिष्वात्मीये स्त्रोइस्त्रियां अने-०७ क्रो ३।२।२ १२१, * 
सात सानि, ज्ञातो त्रिश्वासीये बने5क्षियाम्‌-मे० )+अघि (अधिस्यादधिकारे चापीश्वरे 
` दरातेमे०¬ अधि इस्युपरिमावमैश्चय - वा-निरुक्त) अय (अय .गती'-गमन, प्राप्ति, : ज्ञान, 
` ओक) अर्थात आत्मा (ज्ञानाधिक्ररणमामा: | सद्विविध जीवात्मा परमात्मा चे |) 
विषयक ज्ञान करानताला वद का; नियम पूर्वक ' ज्ञान प्राह करने के बाले (समयः में) 
प्रसन्ना (प्रसादस्तु प्रसन्नता-अ० को०  १।३।१६१ . प्रसन्नो5च्छ 


प उच्चते | श्रीपद० गी० १७।१ ५।! 


-अ० को० ` ११० १३? 
प्रसन्ना छ सुराय। स्यात्‌ ` स्वच्छसन्तुष्टयोख्निषु-से० ) सन्तुष्ट होकर ' कृपा उद्भावत . 


की (प्रकट करनेवाली) सात्मिका (चेतन चिदात्मिक) है | द्वितीया (दूसरा) . भूतले 
'पृथिवी में! हाग्र “लाङ्गलं हळम्‌' सीता लाङ्गल पद्धति अ० कों ` ।३।१३।१४ 

ह्र फाढाप्र समुत्पन्ना “सम्‌ 'सम्‌कल्याणे सुखे सन्तु शोभंना्थ :..समार्थयो: | सद्वार्य च 
प्रदर्थ-मे०” उत्पन्ना प्रकट हुई? हृकोप्रेसमुसना “यत्र साक्षात्‌ स्वयं 'भूमो सीता. सर्वेश्रेरेश्वरी: 1 
 अबिभूर्ता विशेषेण श्रेष्ठा राघववरलभा | सदेवा महाभोगा ऋषयोत्रह्मले।किंकी: । आराधयन्ति - 
या यलातू .स्वस्वेष्टी 4 प्रकाम्यया । यस्याप्रसादतोड्यन्त्रं , .कंढंपंकोटिशतिरपिं |” न प्रीणाति 
। पुग्रेष्ठसतपो योगसमाधिमि |” माघे “घत्रले ,पक्षे नवम्यां: यज्ञमारमत्‌ ।“ स्वेणलाङ्गछमादाय 
. विचकर्षमहीतंळम्‌ | तत्र पुत्री समुत्पन्ना “तां. तदागृहमानयत्‌ || जानकी “तन बै नाम्ना 
वल्याता भुवनत्रये । कदाचिन्नारदोयोगी _ तत्रांगत्य “ मँहमुनि;-॥॥ .. सीतेतिरनोन्ना ` -चांभाष्य 


पणी (स्वभाव ओ सोन्दयवाळी) ` अन्यक्त (अप्रकट) , स्वरूपाः,. (अपनी ..रूपंवाळी) भवती | 
पि (इस प्रकार होती है) सीता. (परात्पर! :ज्रह्म रामं की अभिन्न शक्ति) | इन उक्त 
तीनों “रूपा मे प्रथम रूप शब्दरूप... नाम'.. है, द्वितीय रूप, आर्कति रूपा है ओर 
ततीय. ब्यक्ति (आत्मा) रूप अव्यक्त | इस. प्रकार व्यक्ति (आत्मामूति) आकृति (शरीर 
स) ओर जाति (नाममूर्ति) ये: तीनों रूपो से ' सीता. पदाथ का ह कराते है 
। अक्याइतिजातयस्तु पदार्थ: न्या, खू. रार ६५. -डोकिंक विषयों के, नाम» रूप ओर हु 
हि से तीनों भिन्नभिन्न होते हैं । नाम (शब्द) वाणी का विषयं है, आकृति (रूप) . 
| ` ऐपादात द्रव्य का विषय है और ज्ञान (ज्ञान का अधिष्टानआश्रय आप्मा) tT का 
र र विषय है अतः. छोनिक पदार्थों को . ताम, रूप ओर आत्मा अ 4101 
1 छ किक (दिव्य) तत्र सीताजी . का नाम, रूप आर आत्मा-तीनों अभिन्‍न:है । ` की > 


10 00 A 0... 


तीनों का. उपदेश ब्रह्माजीने उपरोक्त तीन 'प्रकारों का संख्यावाचक प्रथमा द्वितीया को 
तृतीया पदों .करे द्वारा दिया है । एंत्र उक्त प्रथमा, द्वितीया आर तृतीय विभक्ति (संख्याकारक 
बोघयित्री विभक्ति) पद, क्रमशः ` “प्रातिपदिकार्षलिङ्गपरिमाणक्चने ` प्रथमा-पा, ` २।३।४६ 
कर्मणिद्वितीयो-पो. २।३।२ कतुकरणयोस्तृतीया-पा, २।२। १८ ख्त्रोत्रत ` भावों का अथवोधन 
कराते हैं । प्रथमा नाम केवल  प्रातिपदिक बोधक है, द्वितीया आकृति (रूप) कतुरीप्सिततमत्र 
(क्तुरीप्सिततम: कर्म-पा, १।४।४९) बोधक है, एवं तृतीया व्यक्तित्व (आत्मा) क्रिया . 
. सम्पादकरवं ` (क्रिया सम्पादकः कर्ता) . तथा साधक्रतमत्व (साथक्रतमंकरणम्‌.पा, १।४। ४२) 
का बोधक है । प्रयोज्य कर्ता में तृतीया होती है | रामजी प्रयोजक कर्ता और सीताजी 
: प्रयोज्य . कर्ता: (मयाध्यक्षेगप्रकृति. स्रूयते स चराचरम्‌) हैं | अतः यहाँ उनक्रे कतृर के 
लिये ` तृतीया, , युक्त है. | इति [इति हेतु प्रकरण प्रकाशादि. सपाति$-आ, को. ३।३।२४६) 
` उदाहरन्ति (उपोद्घात उदाहार:-अ.को. १|६॥९, साध्यसाघर्म्याततद्वर्मभात्री दृष्टान्त उदाहरणम- 
न्या. ख्‌. १॥१।३६)- विस्तार. से बतलाते हें । i 


` ' . : शौनकसंहिता में वचन हैं-श्रीराम (रामसच्चिदानन्ददिनेशा) के सान्निध्य (सामीप्य) 
:  .बशात्‌ (बशः कान्तौ ' अ; को, ३।२।८ कान्तिरिच्छा) इच्छा से आनन्द कारिणी (आनन्द करने 
"वाली हैं. | - सर्वेदेडिनाम्‌ (सभी देहधारियों का) उत्पत्ति (सृष्टि) स्थितिं (पालन -पोषण-रक्षण-- 
। योग-क्षेम-आश्रय) संहार *विनाश”' कारिणी “करने वाली हैं |? 'मूलप्रक्ति “प्रकृति का आधार 
“ओपइलेषिक--कटेआस्तेकाक:' बत्‌ सीतायाम्‌ प्रकृतिः, वेषयिक-मोक्षे इच्छा तत्‌ सीगापाम्‌ 
श्रकृत्ति; अभ्व्यापकतिलेषु तेळम वत सीतायाम्‌ प्रक्रतिः,  सामीव्यक-गङ्गार्यांधोषः ` वत्‌ सीतायां 
- २ प्रक्कति:' / “मूल प्रतिष्टायांम्‌? |” संज्ञिता 'संज्ञात्रोही” सीता “मन्त्र १ में निरूपित इस उपनिषद्‌ 
_- का प्रतिपायः प्रधान तस्त्र! ' मगवती “एउत्रयस्य समग्रस्य घर्मस्य यशसः श्रियः | ज्ञानवैरार्‌य- 
थोइचेत्रषण्णां. मग 'इतीरणा | उत्पत्ति प्रलय चैत्र भूतानामागर्ति गतिम्‌ | । वेत्ति विद्यामविद्यां च 
स त्राच्यो भगवानिति ।  ज्ञानशक्तिबढैत्रर्यवीर्यतेजास्यशषतः | भागत्रच्छव्दवाच्यानि बिना 
हेयेंगरुणादिभि; ५ .ना.पु. पूत० ४६।१७, २१-२२।' ज्ञेया “जानने योग्या है! प्रणव 
“ओङ्कार ' ग्रणवौसमी' अ.को. '१॥६॥४।' गिरामस्म्येक्रमक्षरम-गी,. १०।२५, “प्रणव सवबेदेषु 
आब्द. „ खे गी, ७1८) ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म  व्यांदरन्मामनुस्मरन्‌ | यः प्रयाति त्यज्यन्देहं सं यांति 
; परमा गतिमः | गी. ८।९३|' प्रणव्ररूप होने के कारण, प्रकतिरिति “यद प्रकृति हैस 
प्रकार 'व्दान्ति. “कहते हैं! बेदत्रादिनः ' 'प्रमाणतकसांदनोपाळम्भ; सिद्भान्ताऽविरुद्रः पचचा 
यवोपपन्न: पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहोवादः-न्या. .. सू. १॥२|,१! ,वेदवादिंन: ... वेदज्ञ वेदविद्वान्‌ लोग 
एवं ब्रह्मज्ञ ब्रह्मवादी वेदान्तीगण! । 'प्रणवत्वादू' प्रकृति: इति वदन्ति ब्रह्मवादिनः? यहाँ वक्ष. 


1 ______ लेघुरोपिकायुता ` हर 
९ ह क्रा अर्थ वेदवादिनः के प्रकरण में प्रकृति: प्र रग्रकषेमतायेऽपि मे । 1 तिः “कृतिः 
गप हिसयो;-मे ०? ओर प्रणवः-प्र “'प्रकर्षगताबधे5पि'4.णव; “नतरः? | “नने नबे कात. त. | 
होते एव CS मी, सू. १११।१०१ ` तवत्त, 
२१४९११. एवं प्रकृतिशुणसाम्ये स्यादमात्यादिस्वभानयो:-मे& ग. झर 
_ क्रिरहित एव गुणसाम्य तथा स्त्रभाव होने के कारण: प्रणंवरूपिणी सीता को प्रकृति 


महा है। प्रणव (तस्यवाचकः प्रणव: | होने । 
हिद है | प्रण (तस्यवाचक: प्रणवः). का वाचक (होते ते वाचक तोकय ताज 


नांगी (समुन्नत सरिस नाम अरु नामी), न्याय से “गुणसाम्य? . एवं ' स्वभाव (आत्मभाव)का 
नोक होने से प्रणव (तस्यवाचकः) प्रकृति (गुणसाम्य', . “स्वभाव? का. एका है| 

पुनः 'प्रणण' पद “प्रकृति! (संज्ञा, विशेषण 'और क्रिया वाचक - शब्दों के मूळ. रूप) 

होने से प्रणव को प्रकृति का हेतु यहाँ बतढाया गया है ॥ प्रणत प्रातिपदिक. (अर्थवदर्धातुर- 

न प्रत्यय; प्रातिपदिकम्‌-पा, १।२।४५) होने से एवं प्रणव ` (ओङ्कार-ॐश्क्रार) अव्यय होने 
जी से प्रकृति है | अतः ब्रह्मवादियों ने प्रणव रूप होने से सीता कोः प्रकृति कहा “है| ` 
पुनः 'प्रणवः “प्र प्रकर्षे+णत्रः नव; 'संख्याविशेष:' ? .विशेषकर नव “९१; संख्या का बोधक 
है| प्रकृति भी नव “९! संख्या की बोधिक्रा है. “आठ : अपराप्रकृति+एक परा प्रक्ति- 
गी० ७।४....'अतः ब्रह्मं की संख्या नत्र “९! बोधक के. समान ही पराप्रहतिरूपिणी सीता 
की भी नव “९! संख्या वाचिका होने से-.बेदज्ञों ने : प्रणवे' हेतु से . सीता को : प्रकृति 
कहा है। पुनः “प्रण? में णव: पद का अर्थ नव “नंबी! होने सें प्रणव “क्षणे क्षणे 
यन्नवतामुपैति तदेवरूपं रमणीयताया? को व्यञ्जकः है.| इसी प्रकार प्रकृति - भी . नानांवर्णा- 
ल्िका-वे, म, भा.” होने के कारण 'क्षणे क्षणे नवता? की व्यञ्जि का है | -अत; प्रणवत्वात्‌ 
अति कहना सर्वप्रकारेण उपपन्नः है. |. यहाँ यह : सैका की-जासकती »है "की मन्त्र: २ में 
* मुखङतिरूपतात्‌ सा सीता प्रकृतिस्प्रृता?. कहा गया है उसीकी, पुनरुक्ति: यहाँ: मन्त्र ३: में “सीता 
तीया मूळप्रकृति संज्ञिता? एवं मन्त्र २. में “प्रणव प्रक्ृतिरूपत्वात्‌ सा “सीता प्रश्नतिरुच्यते' 
पहरा गया है, उसीकी पुन6क्ति यहाँ मन्त्र ३ में. पप्रणवत्बास्रक्कतिरि वदन्ति ब्रह्मवादिन: ।! है. अतः 
हू पुनरक्तिदोषप्रस्त हे | पुनरुक्ति अप्रमाणासाधिका होती है“तदप्रामाण्यमचृतन्बाधातपुनरुक्त- 
या, स, २। १।५८ "पुनरुक्तं च प्रमत्तत्राक्यमिति । तस्मादप्रमाणम्‌ |, वा० मा० | 
| यह आपत्ति श्वान्त है । . क्योंकि निरथैक: अभ्यास को : पुतरुक्त : और सप्रयोजन 
ene tei or 

पुनरुक्तदोषो5म्यासेनेति प्रकृतम्‌ | अनर्थको5भ्यास; पुनरुम्तम्‌ | अथेवानभ्यासाऽचु 
| जी 'अर्थेवानम्यासात दोष नहीं दै-अबुव्रादोपपेश्वन्पा? श १ १1६९ क ग 
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मन्त्र १ के शब्दों खं मन्त्र के शब्दों में वृत्ति भेद और अ भी हे | अन. पना | 
दोष नहीं है । विष्णु सहत्तनाम में विष्णु आदि नामों 'शब्दों' का कई बार प्रयोग हुआ 
है 'यंथा”विष्णु नाम का *छोक्र ४१ और शलोक ८३ में? परन्तु यह पुनरुक्त नहीं माना 
भया है । शक्कराचार्यमे ', इस सम्बन्ध में लिखा है! कि विष्णु आदि नामों की पुनर्गि होने | 
पर्‌ भी वृत्त के, मेदसे अर्थ का भेद होने के कारण पुनरुक्ती का दोष नहीं है-।त्रिफ्ोरिं 
शब्दानां पुनरुक्तानामपि वृत्तिभेदेनाथमेदान्न पौनरुक्त्यम्‌ |” ममूलप्र ऋतिरूपत्वात्‌ू सा सीता 
प्रकृति स्मृता’ और “सीता भावतीज्ञेयां ` मूल्प्रक्रतिसंज्ञिता'. त्राक्यों में शब्दभेद अर्थमेद | 
' ओर, प्रयोजन भेद 'हैं।, “मूल प्रक्नतिरूपलात्‌' हेतु, वाक्य है 'तृतीयान्तं पञ्चम्यन्त वा 
शिङ्गप्रतिपादकंवचनं हेतुः”, . “सा: सीता प्रकृतिरुच्यते! प्रतिज्ञावाक्य है साव्यवर्मत्रिशिष्टपक्ष .. 
प्रतिपादके व्रचन प्रतिज्ञा’ |: अत सम्पूण 'मूळप्रकृतिरूपत्वात्‌. सा सीता प्रक्गतिसच्चते' है 
वाक्य हेतुयुक्त निगमन वाक्य है. “पक्षे साध्योपसंहार निगमनम्‌? ।. यहाँ इसका निगमनात्मक्र | ; 
! पद “तस्मात्‌ तथा? लुप्त है|; परन्तु “सीता भात्रतीज्ञेया मूल प्रक्रतिसंज्ञिता’ वाक्य हेलरथक र 
नहीं. है ||ह विधिवाक्य “विधिविंधायक: हे । अतः' दोनों वाक्यों में वाक्यान्तर है | |. 
: पुनः, दोनों... में शब्दान्तर भी है | अतः पुनरुक्त की, कल्पना भ्रान्त है । इसी प्रकार श्रणत्र-. | | 
प्रकृतिरूपत्वादू. सा सीता ..प्रकृतिरुच्यते! और “प्रणवत्वात्मकृतिरिति वदन्ति . ब्रह्मवादिनः |¦ 1 
नाक्या, के वाक्यों एवं; शब्दों सॅ अन्तर. और तात्पर्य मेद. है । इति यहाँ इति पद उक्त 
शनक, संडिता. के, प्रकरण :और उसकी समाप्ति का बोघक् है | 
॥ 1५ शब, ब्रह्माजी .सीताजी के उपरोक्त मन्त्र १, २, ३ के स्वरूपों का वर्णन कर 
कहते. हैं: “अथातोब्रह्मज्िज्ञासेति, च |? अथ “अथातोसंशये स्यातापधिकारे च मङ्गळे | विकल्यान्ता 
मक्का स्त्यारम्मसमुच्चग्रे 4 मेऽ? ` मङ्गलान्तरारम्मप्रश्नकात्स्नैष्बञ्री अथ अ० को० ३।३।२४७ 
ओद्वारश्वाथरक्द्रश्चद्वावरिती ब्रह्मणः पुरा । कण्डं मित्वोविनिरयाता तस्मात्माङ्गलिक्ाबुभा? ब्र. ना 
१५.६१ ०] अंत; अनेन. हेतुना । इसलिए | आनुमानिक सम्बन्ध द्योतक. सामान्याधिकरण 
< वाक्य योजक, त्रिशेषणवद!. निगसन 'हेतुपूवपक्षेसाध्यमुपसंहरवाक्यं निगमनम्‌. | - तस्मात्तथेतित्रा |! हि 
शा का 'सादकपद' बझ ।“तद्‌ बरह्म सत्तासामान्यतस्त्र'-जिज्ञासा “ज्ञातुमिच्छाजिज्ञास ! 
आम्रतीमानदय अतययाथस्थ/प्रत्नतिक्रा जिज्ञासा-त्रा० न्या० ख्नु०.मा०.॥/ इति इति हेतु प्रकरणः £: 
प्रकाशदिसमातिधु; 119. क्रो ०० ३।३।२.४.६ , इति : स्वरूँपेसान्निश्येविवक्षां नियमेमहे । देता. हि. 
` अक्रार,ग्रक्षप्रकारउप्मवधाएगें: |. एवमर्वे समाहोस्यात्‌. | हे०।, कारण अभिप्राय, प्रयोजन, | न 
ग्रकाऱक आदि? च ,/चात्वाचये.,समाहारेडप्यन्योन्याथ्र .सपुचचये | पक्षान्तरे तथा पादप्रणेऽप्यः 
ब्रस) ब्िं० । . त्;वाचयसमाह्ारेतरेतरसमुच्चये |:अ० को० ३३५२४९ चान्बाचयेसमा- 
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लघुदीपिक युना. 


६८१ 
[मन्त्र . ४] | 2 


ता सैवेदमयी सवदेवमयी सर्वलोकमयी 


रणमपी महारदमीदेवस्प भिन्नाभिन्नरूपा चेतना चेतनात्मिका ब्रह्मस्थावरात्मा, 
ह गुणकम ब्रिभागमेदाच्छरीररूपा देवर्षिमनुष्यगन्धरूपा असुरराक्षसभूत)त 
 द्वाचभूतादिभूता शरीररूपा भूतेन्द्रियमनः प्राणरूपेति च विज्ञायते ॥४॥ ` 


हारे$्यन्योन्यार्थे समुच्चय | पक्षान्तरे तथा, पादपूरणेप्यवघारणे | भे० ॥ इसप्रकार इस 
' ातोतर्जिज्ञासेति च' वाक्य में “अथ? से (इति! पर्यन्त सम्पूर्ण तत्तों का .निर्देश .है,। 
इसकी बिशेष व्याख्या ब्रह्मसूत्र का आधार वाक्य! शीर्षक लेख में मैंने की है, जो ज० 
गु० श्री० रा? पीठ पत्रिका के अगस्त ,१९८५ के अङ्ग मै प्रकाशित है | . भगवान्‌, 
बादरायणने इसी उपनिषद्‌ वाक्य के आधार पर प्रहमप्गत्र की रचन ,की है. । इस वाक्य 
का. अतः? पद “अस्मातृअतः' “पञ्चम्यास्तसिङ-पा० ५।३।७' का दो अर्थ होता है-एक 
| हर्क अस्मातकारणात्‌-अस्माद्वेतो और दूसरा अ (अक्षराणामकारो5स्मि) से-अर्थात्‌ “अकारों 
सर्वावाक!-त्राक्यो शब्दों से (शब्दत्रुझ् के द्वारा) । 'अस्मात्‌ पदात्‌ अयमर्थों बोद्धव्य 


“ हे ; सबकोतिमयी सर्वधर्ममयी साधार 
| 


इति इश्वरसज्गतशक्ति:-त० स० |! “अतः ,पद निगमन (हेत्वदेशात्‌ प्रतिज्ञाया पुनवेचन 
निगमनम्‌-न्या ० सू १।१।३९! उदाहरणस्थयोघेमेयों: साध्यसाधनमावोपपत्ता साध्य विपरीत- 
 प्रस॒झप्रतिषेधाथनिगमनम्‌ ब्रा ० . भा० हेतु पूत्रपक्षे साध्यमुपहंहरद्वाक्य निगमनम्‌ | हेतुज्ञान 


ज्ञपत्नपक्षे साध्यस्यात्राधिउबोधकत्राक्यप्रयोगो निगमनम्‌.। अ० त्रि० । तस्गत्तधेति निगमनम- 
त० से० |) वाक्य है । निगमन को. ही ..प्रमाणफुळ ,और परमन्याय कहा जाता है। , 
अहममूत्र मे “अथातो -बह्मज्िज्ञासा! स्त्र. के पूव. कोई वाक्य नहीं है । इसलिए वहाँ “अत? 


a SON 


~ 


सोतोपनिष्रद क्रे इस “अथातोत्रझजिज्ञासेति च? वाक्य के पूते पूरे तीन मन्त्र हैं जो "अतः? - 
निगमन पद के हेतु त्राक्प है | ब्रह्म की जिज्ञासा ज्यों की जाती है, इस प्रश्न का 
रा करण उक्त पूव तीनों मन्त्र में है। अतः. यह उपनिषद्‌ नहाझूत्र का आधार ही 
गढी अपितु व्यापक (अधिक देशब्यापी) . आधार है । “अथातोत्रहजिज्ञासेति च? की व्याख्या 
उपरोक्त निबन्ध में की जा चुकी है । अत; यहाँ नहीं की गयी है । 


सा (वह मन्त्र १ में वर्णित ब्रह्मसत्तासामान्य, . मन्त्र २ में जर्णित ,मूळ. प्रकृति आर 


“मन्त्र ३ में वर्णित दाब्दब्रह्ममयी जिज्ञास्य एर वेद में सा पद. वाचय़ा-सा विश्वायुः सा 


विश्वकर्मा सा विश्ववाया छु.य०१।४' सीतो), ` सत्र (अखिल), वेद, (बेद: झुला वृत्ते-मे ०! 
८६ विर १ 


६ ८२ श्रीसीतोपनिषद्‌ 


~ 


“ल्लियामृक्‍्सामयजुपी इति त्रेदाञ्रयश्नयीःअ० को० १।६।२' प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तूपायो 
न बुध्यते'एनं त्रिदन्ति वेदेन तस्मात्‌ वेदस्य वेदता | “सर्वेपां स तु नामानिकर्माणि च 
पृथक्‌ पृथक्‌ । वेदशब्देभ्य एवादै। पृथक्‌ संस्थाच निर्ममे |', "भूतं भव्य भविष्य च स 
तेदात्प्रसिंद्रथति ।', 'वेदोडखिलो धर्ममूलम', “प्रमाणं परमं श्रुतिः) मयी (परिपूर्णा-तत्परकतत्रचने 
भयट्ू-पो० ५।४।२. प्राचुर्येण प्रकतं |) सवे (निखिल) देव (देवो मेघे सुरे राज्ञि स्यात्‌- 
नपुंसक्रमिन्द्रिये-मे०' राजा भट्टारको देत्रः-अ को० १।७।१३१, “अमरानिजरा देवाब्निदशा 
विबुधाः सुराः | सुपर्ताण; सुमनसस्त्रिदिवेशा दित्रीकसः | आदितेया दित्रिषदो लेखा अदिति 
नन्दनाः । आदित्या ऋभत्रोऽस्त्रप्ना अमत्यी अमृतान्धसः | बढिमुखाः क्रतुभुजो गीर्त्रीणा दानवारयः 
बृन्दार का देवतानि पुंसिवा देवता स्त्रियाम्‌ | अ० को० १।१।७-९।१, देवो दानाद्‌ योतनादू 
दीपनाद्वा | निरु० |) मयी (परिपूणङ्ब्याप्तता) सत्र (अशेष) लोक (“लोकोजनेऽपि भुवते- 
भे०') मयी (व्यापिका) सत्रे (पूण) कीतिं (यशः कीर्ति: समज्ञा च-अ. को, १।१।११) 
मयी (पूर्णा) सवे (सकल) धर्म (स्याद्वममत्रियां पुण्य श्रेयसी सुङ्ऋतं वृषः-अ० को० १।४।२४ 
श्रतिः स्त्रीवेद आम्नायस्त्रयी व्मेस्तुतद्विधिः । अ० को० १।६।३१, धर्माः पुण्ययमन्यायस्त्र 
भावाचांरसोमपां: | अ~ को० ३।३।१३९१, धर्मोऽस्त्री पुण्य आचारे स्त्रभात्रोपमयोः 
क्रतौ | अर्हिसो पनिषन्न्याये ना घनुर्थमसोमपे | मे० |) मयी (परिपूर्णा) सत्रे (नि:शेष) आधार 
` (आघारस्त्वम्मसां यत्र घारणम्‌-अ० को० १।१०।२९, 'आधारश्चाधिकरणेऽप्याळबालेम्बु चारणे- 
[ मे०', “आघारोऽधिक्रणम्‌-पा० १।४।४५। तच्चतुर्तिचम्‌-औपश्लेषिक (भौतिकसं*लेष) कटे 
आस्ते काकः, । वैषयिक (बौद्धिक सं*लेष) मोक्षे इच्छा अस्ति, अमिब्यापक (व्याप्य-व्यापक) 
तिलेषु तैलम्‌ , सामीप्यक (सामीप्य) गङ्ग'याँ घोषोवसति |) कार्यकारण (कार्य-क्रिया का 
फल, क्रिया का परिच्छेद, यक्कियया क्रियते तत्कार्यम्‌ 'प्रागमावप्रतियोगित्व कार्यम्‌ 
“सावयवत्वं कार्यत्वम्‌? | कारण-कार्योत्यादकंल कारणत्वम्‌ , 'कार्यनियतपू बृत्ति कारण”, 'हेतुर्ना 
कारणं वीजम-अ० को० १।४।२८ । दो प्रकार का कारण निमित्त (कर्ता-करण-अघिकरणादि), 
उपादान (अपादान) |) मयी (व्यापिका) महालक्ष्मीः ("लक्ष्मीः प्रदूमालयापदूमा कमलां 
श्रीहरिप्रिया:अ० को० १।१।२७ |, “महालक्ष्मी:-लक्ष्मी के अचिश्वरी सीता”) देवस्य (देत्रस्य 
(दिवु क्रीडायाम)-रामस्य (रमुक्रीडायाम्‌ )' छीळेश्वरस्य साकेतस्थितस्य देवस्य रामस्य-“अष्ठचक्रा 
नवद्वारा देवनां पूरयोध्या | अथवे० १०।२।३१ |) भिन्नामिन्न (१ भिन्न, २ अभिन्न, 
३ भिन्नाभिन्न-उभयात्मक, ४ नभिन्ननअभिन्न-अनुभयात्मक) रूपा (प्रशेसायां रूपपू-पा० 
“ ५।३।६६ प्रशंसा के अर्थ में स्वार्थिकरूपपू तद्धितप्रत्यय | रूप विमोहने रूप्यति (दिवा०), 
“रूप स्त्रमात्रे सौन्दर्य नामगे पशुशब्दयो: । प्रन्थावृत्तो नाटकादावाकारश्लोकयोरपिं ॥ मे०।) 


क 
॥ 


लघुदीपिकायुता 


का (बुदिमनीषा चिषणा धी: प्रज्ञा शेमुषी मतिः | प्रेक्षोपरन्धिश्चिससवरिह्मतिपम्तातिचेतना, 
ग. ।५१॥, “प्राणी तु चेतनो. जन्मीजन्तुजन्युशरीरिण; | अ० को० १।४।३०। 
` ता सेत्रिदि स्त्रियाम्‌ । वाच्यवत्माणयुक्तेडय-मे०), चेतनात्मिका (चेतना करने वाली) 
वा 'चेतनाचेतनात्मिका “चेतन=जीअ'चित्‌?, अचेतन-निर्जीत्र “अचित्‌, आत्मिका-परमैश्वरी 
क्ताचेततासिका-चिचि द्वि रिष्ट परमेश्वरी’, ब्रह्मस्थावरात्मा श्रह्म-परमात्मा स्थातर-अचित्‌ 
कतः, आध्मा-चित्‌ “जीवात्मा' ' तद्‌ उक्त चिदचिद्रिशिष्ट ब्रह्म श्रीराम के! गुण 'द्रब्या- 
्यगुणबात्‌ संयोगविभागेष्वक्रारमनपेक्ष इति गुण छक्षणम्‌-वै. छू. १।१।१६ रूप रस गः 
सही सेख्या, परिमाण, प्रथकूत्व, संयोग विभाग, परत्व, अपरत्व, बुद्धि, सुख दुःख, इच्छा 
दष, प्रयत्न, गुरुत्व, त्व, स्नेह, संस्कार, घ्म, अथ, शब्द-चौबिस गुण, सत्त्व, रज 
तमतीन गुण! गुणचामन्त्रणे गुणयति “चुरा०? चाक्कूटोऽपि कूटयति, संक्रेतयति | “गुणो 
और्यामप्रधाने रूपादौ सूद इन्द्रिये । त्याग शौर्यादि सत्त्रादि सन्थ्याद्यावृत्तिरञ्जुषु । झुक्लादात्रपि 
बयां च रेष्णुर्ना गायने नटे | मे० |“ विभाग 'संयोगतिरोधी गुणों विभाग: | संयोग नाशको 


गुणो विभाग: | यह अन्यतर कमेज,. उभयकमेज; विभागज-तीन प्रकार का होता है |! 
भेदात्‌ भेदोद्रधें विशेषे स्यात्‌ उपजापे विदारणे-मे० | पंचमी हेख्नर्मक' :शरीर “चेष्टेन्द्रियार्थ श्रय 
शरीरम्‌ज्या० सू० १।१।१५ तस्य “आत्मनो' भोगायतनं शरीरम-बा. भा-१|१|११! रूपा 
 ग्रशसायांरूपपू-पा० . ५।३.।६६? देव “अजरा अमरादि०-ऋषि “ऋषिः; सत्यवच:,-ऋषिदर्षनात्‌- 
' नि, तकविमृषिरुक्त:, ऋषयोमन्त्रद्रष्टार:' मनुष्य 'मत्वाकर्माणि सीव्यन्ति इति मनुष्या:-नि०१ 
मनुप्यामानुषा मर्त्या मनुजा मानवा नरा:-अ० को० २।६।१' गन्धर्व; (अन्तराभवसत्वे ९ १वे 
गन्ववादिव्यगांयते अ. को, ३।३।१३३ गन्ववेः पझुभेदेस्यात्‌ पुस्क्रोकिलतुरङ्गयोः: | अन्तरा 
विस, च गायने खेचरेऽपिं च । मे० |! रूपा “रूपप्‌ प्रशंसायाम्‌ । असुर “असुरादेत्यदेतेयदनु- 
नद्वारिदानवा: | अ० को० १।१।१२।' राक्षस “राक्षस: कौणपः . क्र्यात्क्रन्यादो5स्रपआदार 
रात्रिचरो रात्रिचर कब्रुरो निक्रषात्मन: | यातुधानो पुण्यजनो नेऋतो यातु रक्षसी | अ७ 
1 १॥१।५९,' भूत प्रेत पिशाच “भूतक्ष्मादी यिशाचादौजन्तौ क्लीवं त्रिषूचिते “प्राप्त 
9 समे सत्ये देवयोन्यन्तरे तु ना ।मे० । ठिद्याधरोण्सरोयक्षरक्षोगन्थवे किंलरा: । प्शाचोगुद्यऊ 
द्रा भूतो ऽमीदेत्रयोनय अ० को० १।१।११ ।' प्रेत्य मृरव्या :भावो जनन  प्रेत्यभावः- 
* २० पुनरुथत्ति: प्रेत्यमाव:-न्या० सू० १।१।१९' भूतादि (पथिव्यापस्तेजोवायुरोकाशमिति 
MM. 
का हि च-अ०, को ० ३।१॥१०४' भूसत्तायाम्‌ 1 शरीर . चे र 
प्‌ प्रशेसायाम! भूत “पञ्चभूत! इन्द्रिय “शरीरसंयुक्ते . ज्ञानकरमतीन्द्रियम्‌-त० 


६८३ 


६८४ 


, श्रीमीतोपनिषद्‌' `` 


मन्त्र ५ 
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सा देवी त्रिधा भवति शक्त्यासना इच्छाशक्तिः क्रियाशक्तिः साक्षाच्छक्तिरिति। | 


| इच्छा शक्तित्रिधा भवति । श्रीभूमिनीलात्मिका भद्ररूपिणी प्रभावरूपिणी सोम 
यीर्निरूपा भवति । 


सोमात्मिका औषधीनाम्‌ प्रभत्राते कल्पवृक्षपु ष्पफल छतागुल्मात्मिका, औषध 


भेवजात्मिका, अमृतरूपा देवानां महृस्तोमफलप्रदाअमृतेन वृतिजनयन्ती देवानामन्नेन | 


 पशुनांतूणेन तत्तज़्जीवानां । 


कौ०, 'प्राणरसन वक्षुस्तकश्रोत्रणीन्टियाणि भूतेभ्य:.न्या० सू० १।१॥१२' मनः 'मन्यते शा 


[ अनेन इति मनः | सर्तरथौपछब्धो नेन्द्रियाणि प्रभत्रन्तीति सत्रेबिषयमन्तः करण मनःर० 
। भा० १॥१।९! साक्षात्कारे सुखादीनां करण मन उच्यते-भा० प०' प्राण “प्राणो' द-मारुते 
। बाले काव्यजीवेऽनिले बले “पुल्लिंग पूरिते बाच्य लिङ्गः पुम्भूम्निभासुष । मे० |) खूप 
 (रुपप्रशेसायाम्‌ ) इति (इति हेतु प्रकरय प्रकाशोदि समा्तिषु- अ को. ३।३।२४६) च | 
(जान्वाचयसमाहारेतरेतरसमुच्चये-अ० को० २।३।२४१) विज्ञायते (वि-विशेषरूपेण (व्यात्र्तक्र | 


रूपेण); ` प्रातिलोम्य रूपेण+ज्ञायते=जानाति) | 


इस मन्त्र मै सीताजी के ऐश्वर्य का निरूपण है कि सीता ,जी बिर के अलिंछ | 


~ 


ददाथ मै व्यापक है और सभी पदार्थ उनमें व्याप्य हैं । वस्तुतः वे सभी पदार्थों से | 
भिन्न हैं, परन्तु अभिन्न रूप से प्रतिभात हँ । सकल पदार्थ उनमें हो आश्रित हैं| वे सभी | 
की आश्रय हे | ः 
सा (वह पूर्वमन्त्र में प्रतिपादित सीता) देवी (देवीकृताभिषेकायो-अ.की. १।७।१३ 
_पटरानी, देवी मधुंरसा-अ. को, २।४।८३) त्रिधा (संख्योयो विध्यथिंका-पा. ५।३।४२ | 
प्रकार अर्थ में संख्यावाची शब्दों में था प्रत्यय लगा हे । प्रकार का अर्थ भेद होता | 
ह । यह "प्रकार विजातीय सजातीय और स्तगत-इंन तीनं प्रकारं के मेंदो का निरूपक 


होता है| भवति (भूसत्तायाम्‌ं भ्वा०) भवति (ळट्‌) यद्यपि सत्ता जातिः नक्रियां, तथापि 


_ आत्मंघारण॑ः सत्तेत्युच्चते ।) शक्त्यासना (शक्ति--आंसंनां | शकेल शक्तौ शक्तोति (स्वॉ०) 

कासू सामश्ययोः राक्तिः-अ को, ३।६।६६'; आस्यात्वासनास्थितिः-अ, कों, ३।२।२१ 
“पीटमांसनम्‌-अ- को. , २।६। १३८, “शक्तयस्तिस्त्र, प्रभावोत्साहमन्त्रजाः-अ० को० २।८।१९ | 
स्थिरसुखमासंनम-यो० सू०) इच्छाशक्ति; (इच्छाकामः। आदि प्रवर्तक इच्छैत्र भवति k 
मूळ कारण) क्रियाशक्ति; (क्रिपा-कृति-प्रंयत्न-उत्साह काँ. मूळ | 


दारण) साक्षाच्छक्ति (ज्ञानशकति-चतन्य का मूल कारण) | 
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८/7 हूरयादिसकलथुवनप्रकाशिनी दिवा च रात्री; कालकलानिमेपमारभ्य घटि 
टराामदिवस (वार) रात्रिभेदेन पक्षमा सत्वेयनवत्सर भेदे न मनुष्याणां शतायुः 


प्रकाशमाना चिरक्षिप्रश्यपदेशेन निमेषमारष्य पराध पन्त कालचक्र 


र क्ट चक्क भृ 2 be १ $ 2 
 आव्वक्मित्यादिप्रकारेणचकपत्‌ परिवतमाना सपेस्यैतस्वैवकातस्य विभागविशेषाः 
' दावहपाभवन्ति । | 


अग्निरूषा अन्नप्राणादिप्रणिना क्वुस्वृष्णात्मिका, देवानां मुखरूपा वनौपधीनां 
` शतोष्णरूपा काष्ढेस्वन्तच हिच नित्यानिस्यरूपा भवति ॥५॥ ˆ काला 


` इच्छाश्क्ति (इपु इच्छायाम्‌ इच्छति (तुदा०)॥ “अथ दोहदम” इच्छां कांक्षा 
॥ 1 तहा तुड़ बाञ्छा लिप्सा मनोरथः “कामो5मिल्अपस्तपैश्च' अ० ६.,० १।७।२८।' ` इषु-बाण- 

अ० को० २।८।८६।' प्रणबोषनुः रोक मा ब्रह्म तरलक्षमुच्यते | अप्रमतनत्रेघत्यं शरवत्तन्मयो 
त्‌ ।' | इच्छाशक्ति-आस्मशक्ति-चिच्छक्ति) त्रिधा (तीन प्रकार की) भवति. होती हे । 
। आरभूमिनीलास्मिका (१ श्रैआत्मिका, २ भूम्यात्मिका और ३. नीलात्मिका । इन त्रिविधरूप 
।। प्रुकारी का निरूपण अग्रिम छठे मन्त्र में किया गया -है | भद्वरूपिणी (कल्याण अर्थात्‌ 
माधुर्य रूपिणी)-ये तीनों रूप माधुर्य रूप है | दूसरा प्रभाव रूपिणी (ऐश्वर्य रूपिणी) 
सोम (आह्वाद-आनन्द) खर्य (चित्‌-सूयै आत्मा जगतः्चक्षुपरुच) अग्नि (सव्‌-अङ्गतिं. सर्वत्र 
च्याप्रोतीति अग्निः) ` रूपा “उभ्त सञ्चिदानन्द * रूपिणीः भवति ` “होती हे? | अब इसी 
ऐ्चये रूप का निरूपण करते “हुये. कहा गया है-सोमात्मिका “सोम का पर्याय शब्द 
ओषधीश-अ० को० १।३।१४ है । अतः ओषधीनाम्‌ |. “औष॑ध्ये: फल्पाकान्ता:-अ० को० 
२।४।४, ओषध्यो जाति मात्रेस्युः-अ० को० २।५।१३५-समी . उद्भिज अन्नादि का रकमी 
कहा गया है | क्योंकि यह रसात्मक है और वनस्पतियो मे रस का संञ्चार करता है। 
समे श्रेष्ट रस उत्पन्न करनेबाढी छता का नामं भी सोमलता एव्र देवताओं*का सबै प्रिय 
होने से सोमरस भी इसी सोम द्वारा परिपुष्ठ होने .के. कारण है। अतः सीताजी की 
ऐेबयरूपा यह प्रथम सोमात्मिका शक्ति पोषण करनेवाढी है । सोम का पर्याय “अप्रतशि', 
धुर्वाशु' है | अतः चह शक्ति अमृतरूपा कही - गयी है । कल्पवृक्ष “पज्चैते देवतरवो 
"दार: पारिजातक: | संतान: कब्पवृक्षश्च पुंसि वा ` हरिचन्दनम्‌ | अ. को. ११।५०' 
भन्दार, | पारिजातक, सन्तान, कल्पवृक्ष और हरिचन्दन को देववूक्ष कहा गया है| कल्प- 
रक्ष वह इच्छावृक्ष हे | उससे जो वस्तु भी मांगा जाता है वह कामधेनु के समान 
ह] खा हे, अत; सीताजी की ऐश्वर्यरूपा इच्छाशक्ति कल्पवृशात्मिका एवं उसके पुष्प के” 


वट. श्रीमीतो पनिषद्‌ 0 dip 
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गुत्मास्मिका कही गयी है । यहाँ देवबृक्ष से रामदृक्ष समझना चाहिए । क्योंकि 
` दिवुक्रीडायाम, दिव्यतिक्रीडति इति देवः और खु क्रीडायाम्‌ , रे मे रमति क्रीडति इति 
रामः ) दोनों का घालभे एफ ही है और दोनों पर्या रूप से शात्रों में प्रयुक्त हैं | 
"अतः .सीताजी की इच्छा शक्ति को कव्पबृक्षात्मिका-देवदृक्षात्मिका-रामवृक्षाप्मिक्ा कहना 


युक्त है । पुष्प (पुष्प त्रिक्रसने) फल (फळनिष्पत्तौ) विकार एवं लक्ष्य (अभीष्ट). इच्छा 
कां भी संक्रेतक् है । "गुलम! फूल, फछ डाली आदिं का गुच्छा एव रक्षास्थान का वाचक 
- हे अते: यहाँ सीतोजीं की रक्षातमिका शक्ति का बोधक भी है | "छता? शब्द यहाँ 
'इयामा तु महिलाहप्रा ॥ छता गोतन्दनी, गुद्रा प्रियङ्गुः फलिती फळी ॥ विष्त्रक्‌सेना 
ज गन्वफलीक्ारम्भा प्रियंकस्थ सा ॥*, "अतिंमुक्तः- पुण्ड्रः स्यादूवासन्ती ' मावी छता |! 
'मसन्माला तु पिशुना स्पृकका देवी छता छेघुः । समुद्रान्ता त्रधूः कोटित्रर्षा लङ्कोपिक्रेत्यपि ४, 
` श्पारावताड्धि कटभी पण्या अ्योतिष्मती लता ॥ आदि छता के पर्याय शाब्दो के अर्था 
'एवं गुणों करा. भी सङ्गेतिका है | श्रीसीताजी की सोमात्मिका इच्छाशक्ति ळतात्मिक्रा (अर्थातुः 
हता पर्याय अर्थगुणात्मिका है| दाह ताप रोग आदि को आमन करनेत्राली ओषधी 
“होतीं है | श्रीसीताजी की सोमात्मिका इच्छाशक्ति ऐसी ही भेषजात्मिका (रोगनिवारिका) 
है । यह देवताओं के महास्तोम (स्तोम: स्तोत्रेश्ररेवुन्दे-अ. को.) स्तोत्र और यज्ञा के. फल 
देनेवाळी | देवताओं को अमृत (अमृतं यज्ञशेषे स्यात्‌ पीयूषे सलिले व्रते | अयाचिते च 
मोक्षे च ना धन््रतरि देत्रयोः) मेऽ | प्रदान कर, प्राणियों को अन्न “अन्न भक्ते. च मुक्ते 
स्यात्‌-मे०? प्रदान कर और प्रशुओं को तृण प्रदान कर तृप्त करनेवाळी है । सोमात्मिका 
` शक्ति ओषधीशात्मिका होने से सत्रों को भोजन देकर पुष्ट करनेवाली है । सोम पद का 
: पर्यायं-“हिमांशुश्चनद्रमाश्चन्दः इन्दुः कुमुद बान्घतः || बिधुः सुधांशुः झु्रांशरोषधीशों निशापतिः | 
अब्जो जैबातृकः सोमे ग्ळोमुगाङ्ग: कलानिधिः | द्विजराज शशधरो नक्षत्रेशः क्षपाकरः ॥ 
अँ, को". है, एवं इसके पोडश कळा कहे गये हैं-“अमृता : मानदा पूषा पुट्टिस्तुष्टी रतिं- ' 
', . धृतिः । दादिनी चन्द्रिका कान्तिज्यॉत्सा श्री: प्रीतिरङ्गदा ॥ पूषणाचाथ पू्णस्थि: कलोश्चन्द्रस्य 
 _ धोडश || इसप्रकार "सीताजी की: यह सोमास्मिंका शक्ति इन; वस्तुओं की प्रदायिका हैं। 
र दाः पॅदे राम पद का पर्याये है-'गन्यवेः शरभोरामः सृमरे. गवयः शशः । अ, को, 
Sd ५1१ १| अत सोम का पर्याय .शशधरः का -अर्थ रामघर: होने से यह _ सोमात्मिका- | 
' दाड्ति श्रीराम को धारण: करनेवाली “है | श्रीराम भक्‍त भगवान्‌ होकर इस सोम को 
अपने मस्तक पर धारण कर शशाङ्ग 'रामाङ्ग' शेखर नाम से विख्यात हुये हैं। राम 
नामका र को सर्प के फण 'छत्र' के आकार का रेफ-रूप होता है एवं म वणे 


कः .... लघुदीपिकाथुता 
र अनुस्वार रूप अथवो दञ्चनीय द्वितीया का चन्द्र "चन्द्र ह चन्द ह 
त होता है । शेकरजी इन दोनों बणौ के प्रतीकरूप सप एवं चन्द्र को भूषण रूप में 
क्ल करते हें 1 अतः राम नपम को-'भगति सुतिय कल करण विभूषण | जगहित हेत 
दह गिर पूषण !! कहा गया है। इसप्रकार सीताजी की यह सोमात्मिक शक्ति श्रीराम 
रा भर श्रीराम भक्ति ग्रदायिका तथा भूषणरूपा है | बेदों ने कहा है-“सोमो अस्माकं 
जहणानां राजा । 
अब सूर्यात्मिकों शक्ति का निरूपण करते हैं कि श्रीसीताजी की यह सूर्यात्मिका 
दादि सकल सुवना की प्रकाशिनी है। परन्तु श्रीसीताजी की सूयात्मिका ऐश्वर्यशक्ति 
सकहप्रकाशक सूये की भी प्रकाशिका-है। श्रति कहती है-“तमेत भार तमंनुभाति सत्रम्‌ | 
_ तत्यभासा सर्वेमिदं विभाति । दिवा “योदय से सूर्यास्तपर्यन्त? रात्री सूर्यास्त से ख्रूर्योदयपर्यन्त' 
| काढ 'कालेकल्यतामहम्‌? काळोगूती महाक'ले समये यमक्ृष्णयो; | मे० | कला, निमेष समये 
के मापककाळ विभाग है, से आरम्भकर घटि, काष्ट, याम दिन, रात्रि भेद से पक्ष 
प्रह दिन रात’ मास “दो पक्ष? अयन “छ: मास! वत्सर “बारह मास” भेद के. द्वारां 
हू मनुष्या की शतायुः कल्पनया 'सौ वर्षो की आयु की करपना-*तच्चक्षुद्‌तहितं पुरस्तात्‌ 
` एेम शरद: शरम्‌, जीत्रेम शरद सतम्‌, प्रत्र्ाम झरद: . शतम, श्रणुयांम शरद: शतम्‌, 
प “दांना शरद: झतम्‌ , भूयश्च शरद शतातू | शु० य० | से प्रकाशित: प्रकट होनेवाढी, ` 
` पिम और शीघ्र, अस्पतम कालपरिमाण निमिष से लेकर महत्तम काळ मापक परिमाण 
षे पर्यन्त जगच्चक्र क्रम गणना-“दिनमपिरजनी सायं प्रातः यिशिर ` बसन्तौ पुनरायातः । 
| कशोच्छिति क्रीडति आय अनुसार सृष्टि स्थिति प्रयय “पुनः संंष्टि-स्थिति-प्रछय का 
` आच्चक्र को नचानेवाली हे । षु प्रसवेश्वययोः | प्रसबोऽभ्यनुज्ञानम्‌। पू प्रेरणे । यह 
f पूर्यामिका शक्ति सृष्ट्यादि करनेत्राली है | FN 
श्रीसीताजी की अग्न्यात्मिका शक्ति प्राणियों के 'छिये अन्नपानादि महण के लिये 
श्वनरो भूता प्राणिनां देहमाश्रितः । प्राणावानसमायुक्तः पचाम्यन्ने चतुत्रिघम्‌ः । खाय 
प्रि अनादि का पाचन कर भूख प्यास उत्पन्न करनेवाळी' है | पाचन , से ही.शरीरादि 
पोषण होता है | अतः यह शक्ति पोषणासिको ' है । यह देवताओं की... मुख रूपा 
। कैपोकि अग्नि में दी गयी आहुति ही 'देवताओं को प्राप्त होती. है यह प्रजा 
ग उपादिक भी है-“अस्नी प्रापताहुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते | आदित्याज्जायते, दृष्टिदेष्टेरननं 
| - जा; | नि | वनौपधिर्यो क्रे लिये काष्ठ के अन्तर्गत व्यापक ररक प 
कै घर्षण से उत्पन्न दावान्ति बाह्मव्यापक उष्णरूपा होने से शीते 
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श्रीदेवी त्रिविध रूप कृत्वा भगवर्त्सकल्पानुगुण्येन ठोकरक्षणाथ रूप घारयति | 
श्रीरिति लक्ष्मीरिति लक्ष्यमाणा भवतीति विज्ञायते । 

भू देवी स सागरारम्भः 
घाराघेया, प्रणवात्मिका भवति । 
काष्ठ के अन्तगत कारणरूप से स्थित., नित्यरूपा एवं काष्ट ध 


प्रकट अनिश्यरूपा " होने से नित्यानित्यरूप होती है। इसप्रकार 
अरन्यास्मिका एश्रयशक्ति “अग्नि; कमात्‌ ¦ अप्रणीत्रतिं । अग्रयज्ञेषु प्रणी यते | अङ्गनयतिः 


सन्नमभानः.। : निरुक्त |' के. अनुसार समस्त देक्ता ओं की अग्रणी “नेता, यज्ञो म॑ यज्ञकार्थ 
का आरम्भ ऊरानेत्राळी और अपने आश्रय प्रदान करनेवाला कोः आत्मसात करनंत्रार्ली 


शक्ति है. 


शक्तियां का निरूपण है । | 

पूर्वीक्ति मन्त्र ५.मे श्रीसीताजी की ऐश्ववरूपा त्रिविच शक्तियों सीमाक्षिका, सूर्या- 
सिका और अर्न्यातमिका का निरूपण किया गया था । अब इस छठ मन्त्र में श्रीसीतार्जी 
का माधुयरूपा त्रिधा शक्तियोंश्याटििक्रा, म्वात्पिका और नींठालिका का निरूपण ब्रह्मा 


रते हैं । 
.. प्रथम श्रीदेवी का प्रतिपादन करते हुये कह 


प्रकार का , खूप करको भगतर्सेकद्याचुगुण्येन . [भगवान के मानसंकर्म [संकल्प कर्ममांनस:] 


इच्छा के «अनुसार ठोक, रक्षणार्थ. [संसार की रक्षा के प्रयोजन से] रूप धारयति .[रूप 
धारण करती है] | वह इन तींनो रूपों श्री, लक्ष्मी आर लक्ष्यमाणा से जानी जाती 
है. प्रसिद्ध हैं | „ यहाँ श्रीपद श्रयग्रदायिका शक्ति, लईमीपद प्रेयप्रदायका 
ल्क्ष्यमाणा पद॑यरद्मप्रदायिका [प्रणवोचनु; २२३त्मा त्रह्मतरूक्ष्यमुच्चते |] शक्ष्त की वोर्धक है। 
आगे. मन्त्र 2१-१३ मे. इन्हे ही क्रमश; योगशक्ति, मोगशाञ्ति और वीर शक्ति कै रूपोर्म 
निरूपित क्रिया गयां हैं | ये ही महाविद्या, महालक्ष्मी और महासरस्वती . कही . 
तथा रावा, लक्ष्मी और सीता कही जाती है । 


पुदीपा वसुन्धरा भूरादिचतुदेशभुवनानामा- 


पण से उत्पन्न कार्यरूप 
श्रीसीताजी की यह 


उसप्रकार' इस मन्त्र मै श्रीसीताजी की. ऐश्वयशङ्गित रूपा सौमसूर्यास्यात्मिका त्रिवि _ 


जी 


गया है कि श्रीसीतापुरुपकाराथ | 


श्रीत्यनन पदेनत-*छो० २॥३१६, निर्त्य सा 'पुरुपकार भूतां सीतानपाविनी-*ळो० १।१६ ' 
श्रीवे ष्णवमताव्जभास्कर:] देवी [जंगस्छीलाकारिणी-दिवु क्रीडायाम्‌] त्रिविधरूर्प द्त्वा [ती . 


8013222 सप 9-2. 
SS sD OSS Ro be 
उ, दा एक केक “VDE, 2. च की > च नि "को! र 


As 
Re 


शक्ति और | 


गयी ६ '/ 
} BY; 


#सीतीपनिषद्‌ १00... 


छ 5 a 


` विद्यपि सत्ताजातिः, न क्रिया], तथापि आमरण सत्तेत्युच्यते । 


लघुदोपिक/युता ६८९. 
नीला च मुखविद्युन्मालिनी सवोपधीनां पोषणाथे सरूपा भवति | समस्त. 


स्यायो भागे जलाकारात्मिका मण्डुकमयेति झुवनाधारेति विज्ञायते ॥६॥ 


भू [भूसत्तायाम-भ्वा० भवति इति भू | अर्थक्रिया कारिखसत्ता] देवी [दिव्यगुणवती]' 
३ सागरारम्भ: सप्तदीपा बसुन्धरा भू आदि चतुदश भुवर्नानाम 'सपुद्र से आरम्म कर सात. 
शो रलगभा प्रथिवी भू, भुव, स्व, जन, मह, तप, सत्य आदि सप्त ऊश्वमुवन और: 
तालादि सप्त अधो भुत्रनों का) आधघाराधेया [आधारोऽविंक्ररणम्‌ ] जिस पर कोई वस्तु; 


यत रहता है उस को आधार कहते हैं और जो वस्तु स्थित रहता, है उसको आधेय. 
बहते हैं, यह आचार चार प्रकारका होता है-१. औपश्लेषिक [जिसके साथ 


आधेय का भौतिक^लेष होता .है- जेसे-कटे आस्ते काक: |] २. वैषयिक [जिसके 
थर आधेय का बोद्रिकर्लेष होता हैं-जैसे मोक्षे इच्छा अस्ति |] ३. अभिव्यापक [जिसके 
प्च आधेय का व्याप्यन्यापक सम्बन्ध हो- जेसे-तिलेषु तेळ्म |], ४.  सामीप्यक 
[जिसके साथ आधेय का सामीप्य मात्र हो-जेसे-गङ्घायां घोषो त्रसति ।] . इसप्रकार सामान्य 


जा आघार और आधेय में भेद होता है । परतु यहाँ 'श्रीसीताजी को भूदेवी रूपी 


न्ति को चौदहों भुवनो का आधार और आधेय दोनो ही कहा गया हैं । वह संगत 


केसे होगा? तो जिस प्रकार जल मछली का आधार और आधेय" दोनों है, आकाश 
 चौदहों भुवनों का आधार और आधेय दोनों हैं, क्योंकि मछछी. और: भुवन अएपदेश . 


व्यापी एतावता व्याप्य आर जळ तथा आकाश आवक देशत्र्यापी ' ओर. सवदेशव्यापी 
एतावता व्यापक होने से आधार और आधेय दोनों ढी है। उसी प्रक्रार' भूदेतीशक्ति भी 
सदेश ब्यापी पूर्ण व्यापक होने से चोदहों भुवनों का आधार "आर आधेय दोनों ही 
हैं| यहाँ एक दूसरी शङ्का यह मी हो सकती हे कि भूदेवी को भू. आदि भूवनों 
का आधार आर आवेया कही गयी है। अतः भू का आधघोर  भू-यह' आत्माश्रय 
['सपेक्षापादकोऽनिष्टप्रसङ्गः आत्माश्रयः, स्त्रस्पस्वापेक्षामारोप्यानिष्टप्रसङ्घ ' आत्माश्रयः] 
दोष की प्रसक्ति दीव पडती है | परन्तु ऐसी शंकां लान हे | यहां .भू'का .आघारघेया 

भू नहीं कही गयी है, ' प्रत्युत “भू का आधाराधेया? भूदेवी' कही गयी. है | भूदेवी .. 
भू नहीं हे प्रत्युत भू की अधिष्ठात्री देत्री है । जसे “भूः सत्तायाम्‌ -इस घालु पाठ 


: परन्तु सत्ता तो जाति है क्रिया नहीं, 


में भू धातु का अथे सत्ता में कहा गया है | 
स्वस्वरूपेणावस्थानर्मात; 
यावत |] | अत भू आदि चौदह भुवनों का आत्मवारणरूप सत्ता की अधिष्ठात्री होने से 
८७ , 


ममा पक पा याक फा Te NEN NE venga". 


भूदेवी को यहाँ भू आदि का आधाराधेया कही गयी है | इस भूदेवी को प्रणवात्रिका 


~ 
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MAAN AAA, 


[प्रकपेरूप से स्तुत्यास्मिका (णू स्तबने-तुदा-, णु स्तुतौ-अदा०) एवं ईस्तररात्मिका (क्लेशङ्ऋ- 
बिपाकाशयैरपरामृष्ट: पुरुषविशेष ईश्त्ररः, तस्यवाचकः प्रणव:-यो.स्तू,]) है । भू शब्द के पर्याय... 
भुमिरचलाऽनन्ता रसाविश्वम्भरा स्थिरा | धराधरित्री धरणिः क्षोणिर्ज्या काइयपी क्षिति | 
सरसहा वसुमती वसुधोर्वी बसुन्धरा | गोत्रा कुः प्रथिवी पृथ्वी्ष्मा5वनिर्भदिनी मही | विपु 
गचूहरीधात्री गौरिला कुम्भिनीक्षमा | भूतधात्री रत्नगर्भा जगती सागराम्बरा |! आदि हैं | 
भूदेवी इन सभीपर्यायवाच्य गुणों की अधिष्ठात्री देवी है । श्रीसीताजी भूगम से ही प्रकटिता 
हैं ओर उनकी संज्ञा भी अवनिसुता, भूसुता, महीताजा, अवनिकुमारी आदि हैं। 
नीला ['कृष्णेनीळासिते श्याम-अ. को. १।५।१४', “शयामा षोडशवार्षिकी-संवर्तस्मृति', 
षोडशकलायुक्ता] देवी का मुख विद्युत्‌ माला के सम्मन चमकनेत्राला है [सभों को प्रकाशित 
करनेवाला हैं] । एवं ['नीळवर्णे-म्वा०, वर्ण क्निय्रायामित्यर्थः | वी वर्णाक्रिया्रिस्तार गुणत्रच ने$- 
चुरा०] त्रैलोक्य का ' वणन करनेवाला है | वह, सर्वोषधीनां पोषणाय सरूपा भवति 
[सभी वनस्पतियों पेडपौधों को पुष्ट करने के लिये स्वरूपा होती है] | जिसप्रकार एक 
ही पृमिवी का रस इमली, आम, नीम्ब, जामुन आदि विभिन्न वनस्पतियों का पोषण 
कर खट्टा, मीठा, तोता कसेला आदि विभिन्न स्त्रादों का पोषण करता है | उसी प्रकार 
नीळादेवी के मुख का विद्युत प्रकाश सभी औषधियों के पोषण के लिये सर्व प्रकार का हो 
: जातो. है | आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि आकाश में चमकनेवाळे विद्यत से पुथित्री 
में पोषकतत्त्व 'इट्रोजन (नेत्रजन) की उत्पत्ति होती है जो पेडपौधों का पोषक है तथा 
इस विद्य॒तचमक का भी प्रभाव पेडपौघों पर पड़ता है | यह सभी प्रकार के पौधों 
पोषण के लिये सभी प्रकार का हो जाता है । अग्निर्थयैको भुवनं प्रविशेरूप॑ रूप॑प्रति- 
रूपोबभूव । एकस्तथासव भूतान्तरात्मारूपं रूपंप्रतिरूपोबहिश्च | क० । समस्त भुवनस्याधोभागे 
[सभी चौदहों भुवनों के अधोभाग में] जळाकाराखिका [आपः ल्ली भूम्नि वार्वारि सलिछँ- 
कमळंजळम्‌ | पयः कीलाळममृतं जीवनं भुवनं वनम्‌। कबन्धमुदक पाथः पुष्करं सर्वतोमुखम | 
अम्मोऽणस्तोयपानीय नीरक्षीराम्बुशवरम्‌ | मेघपुष्पं घनरसः-अ, को. के आकारास्मिका || 
जळ को जिस पात्र में रक्खा जाता है वह उसी आकार का हो जाता है। पुनः 
जळ अपनी तीन अत्रस्राओं में तीन रूपों का हो जाता है-सामान्य अवस्था में तरल द्रव 
बाष्प (गेस) अवस्था में बाष्परूप और ठोस अवस्था में बर्फ (ठोस) रूप | अत: इन सभी 
अवस्थाओं की कल्पना से अथ का अनुसन्धान किया जा. सकता है | पुनः “जल्धातने 


\ 


घातनतंक्ष्ण्यम्‌ |? से भी जलाकारात्मिका पद के अथं का अनुसन्धान क्रिया जा सत्रता । 


लघुदीपिकायुता 
मन्त्र ७ 
| 1७] क्रियाशक्तिस्वरूपहरेमुखान्नादः । तन्नादाद्‌ बिन दोरोंकारः 
| _ातरतो रामे खानसपतेतः । तत्पवेते कमेज्ञानमयीभिर्बहुशाखाभबन्ति । 
त्न त्रयीमयं शाख्रमाद्यं सर्वार्थदश्षनम्‌ । 
ऋग्यजुः सामरूपत्वात्त्रयीति परिकीर्तिता ।१। 
तस्या कायेसिद्रेन चतुधा परिकीतिता। | 
ऋचो यजसि सामानि अथर्वा ङ्गिरसस्तथा ।२। | 
चातुहात्रप्रधानत्वाल्लिङ्गादि त्रितय त्रयी ।३। 


` २ । मणडुक्रमयेति [मण्डुकमयेति का तात्पर्याथ यहाँ बेदस्तुता (दादूरध्वनि चहुऔरसुहाई । 
` तहि जिमि वढुसमुदाई |) अथवा भूषिता (मङिभूषायाम्‌) अथवा . पजेन्यपूर्णा (अन्नाद्‌- 
ति भूतानि पजन्यादन्न संभव: | यज्ञादूभवति ,पजेन्यो यज्ञः कर्मसमुद्धव | कमेब्रहमोद्‌भवं विद्वि 
| राक्षर समुद्धवम्‌ । तस्मात्सतगतं ब्रह्म नित्य यज्ञेप्रतिष्ठितम्‌ |) संसारचक्र की पालिनी एतावता 
 अवनाधारेति (चौदहों भुवनो का आधार) रूप में 'विज्ञायते (जानी जाती है) । 
इस प्रकार इस छठे मन्त्र में श्रीसीताजी के त्रिविध माधुय रूपों श्रीदेवी भूदेवी और 
नोहादेवी का प्रतिपादन किया गया है । 
`! अन्व ५ में श्रीसीताजी की त्रिविध शक्तियों का निर्देश किया. गया था, जिनमें 
प्रम इच्छाशक्ति के प्रथमरूप ऐश्वर्मशक्ति का प्रतिपादन . मन्त्र ७५ में ` एवे द्वितीयरूप 
'प्रधुयेशक्ति का निरूपण मन्त्र ६ में किया जा चुका है |. अब द्वितीयशक्ति 
क्रियाशक्ति का निरूपण इन मन्त्र ७-९ में. किया जा रहा है.।...“अस्नायस्य क्रियाथखा- 
 दुनधक्यमतदर्थाना, तस्मादनित्यमुच्यते विदक्रियाओ के. प्रतिपादक हैं जो क्रिया बोचक नहीं 
है वह अनथेक ता निष्प्रयोजन या व्यर्थ है । अतः अनित्य है ||-मी. सू. १।२।१' 
' के अनुसार वेदश्रति ही क्रियाओं का. निरूपक एवं प्रेरक होने से . श्रीसीताजी की. यह 
क्रियाशक्ति है | उसी के अभिव्यक्ति (प्रकरीकरण) का बिस्तृत निरूपण इन उक्त मन्त्र 
१ ह<वारबृत्ताश्व वेदा:-श्रति:' के अनुसार परमेश्वर की वाणी वेद हैं। अतः यहाँ कहा 
"या हे कि क्रियाशक्तिस्त्ररूप हरि (रामाख्यमीश हरिम्‌-रा. च. मा.]+रण  शब्दाथ:-भ्वा० 
गति इति र (रश्वरामे-एकाक्षर कोश)=णद नदति इति नादः । षष्टी [पष्ठीशेषे-पा० २।३।५, 
| भ्र स््रामीभात्रसभ्वन्ध (सा घोर्धन) जन्यजनकमाय सम्बन्ध (पितु पुत्रः), अवयनावयत्रि सम्बन्ध 
2 | परशोः पाद ) स्वानादेश (ब्रत्रोवचि:)|-हरे+मुख [मुखे निःसरणे बरक्त्रे पारम्भोपाययोरपि । 
: फिरे नाटकादे; शब्देऽपि च नपुंसक्रम । मे०'] पञ्चमी [प्रुवमपायेऽपादानम्‌-पा. १।४।२४ 
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तथा दिशान्त्याभिचार सामान्येन प्रथक्‌ पथक्‌ । म 
[८] एकविशति क्षाखायामृग्वेदः परिकीचितः |४| . | 
शतं च नबशाखासु यजुषामेत्र जन्मनाम्‌ । वीण 7 
साम्नः सहस्नशाखोः स्युः पञ्चशाखाअथर्वणः ।५। 
वेखानसमतस्तस्मिन्नादौ प्रत्यक्षदशनम्‌ । 
स्मयते मुनिभिनित्यं वेखानसमतः परम्‌ ।६। ` 

कल्पो व्याकरणं शिक्षा जयोतिषं छन्दः | ` 
यतो बविश्लेषो पादानम्‌?], नादः [शाब्दे निनाद निनद ध्वनि ध्वान रबस्वना: | खान 
निर्घोष निहाद नाद निस्त्रान निस्त्रना । आखारावसंराव विरात्रा-अ, को., णद अव्यक्ते ग: 
शब्दे-भ्वा० नदति इति नादः अब्यक्तशब्द (ध्वनिः) | आकारो वै सर्वावाकू-श्रुति: || 
श्रीरामजी के अव्यक्त ध्वनि [शब्दो द्वित्रिधः । ध्वन्यात्मको वर्णत्मिकश्च]=नाद निर्गत हुआ | ¦ 
'तत्‌ (श्रीराम के मुख से निर्गत उस) नादात्‌ (अव्यक्त ध्वनि से बिन्दु [बिनदुदैन्तक्षतान्तरे। | 
भुवोमष्ये रूपकार्थप्रकृतो एषतेपुमान्‌ | वेदितरयन्यलिङ्गः स्यादू | भे० । ज्ञाता तु त्रिदुरोबिन्दु/ | 
_अ, को. ३।१।३०, पृषन्ति बिन्दुप्रषताः पुन्मासो विप्रृषः ख्नियाम्‌-अ, को, १।१०।६।' | 
विदि अवयवे-भ्त्रा०, बिन्दति अवयवं करोति इति | बिन्दोः [उक्त बिन्दु से] ओंकार. 
ओंकारोऽथराब्दश्चद्वावेतौ ब्रह्मणः पुरा | कण्ठं भित्रा पुनर्यातौ तस्मान्मोङ्गलिकाबुभौ |] नाद- त 
स्यान्तर्गतं्ज्यातिरन्तर्गत॑ मनः | तन्मनोविछ्ये याति तद्विष्णोः परमंपदम्‌ | “श्रीसीतासहत्त | 
स्तोत्र में सीताजी की संज्ञा विन्दुनाद समुत्पतिः-इलो० ११९ कही गयी है उनसे हो | 
यह नाद और बिन्दु-अथवा नादबिन्दु (नादकण “कणराब्दे-म्वा० कणति इति निर्गत है | |” 
“ओम्‌? पद में “ओ! के दीधे बिलम्बित उच्चारण में नाद तथा “मू! बिन्दु-[मो$नु हु 
स्वारः-पा० ८।४।२३] ` है । ठीक यही बात रां (राम्‌) के राक्रे विळंवित दीघौँच्चार मै. 
नाद (दीधे आ-आकारो वे सर्वावाक्‌] और म्‌ के उच्चारण में बिन्दु (मोऽनुस्वारः. | 
८॥४॥२३) है | अतः इस अभिव्यक्ति क्रम में आगे कहा गया है-ॐ कारात्पतो | 
राम: वैखानस पर्वत: | वेखानस (विरसम्‌ इत्येकीभावम्‌ , वि इत्येतस्य प्रातिलोम्य | 
निरुक्त खनु अवदारणे-भ्वा० खनति क्त्रसु अणू (तस्य विकार:.पा. . ४।३।१३४)=खगके | 
परिष्कार करनेवाला और विश्वा विळ्य करनेवाला तेजस्वी तपस्वी (वेशानस सोई सोचे | ] 
जोगू । तपु व्रिंहाइ जेहि भावइ भोगू |) “यथा खनन्‌ खनित्रेण नरो वार्यधिगच्छति | तथा. 
गुरुगतां विद्यां शुश्रपुरघि गच्छति |” पवत (पवपूरणे भ्वा०, पर्व गतौ-भ्वा०) पर्वत र ः 
“ चास शाकमत्स्यप्रमेदयोः |) देवमुन्यन्तरे झाले प्रपातो निझरे तटे ॥ मे० ॥ महीघ्रे शिख” क ड ५ 


लघुदोपिकोमुता 


एतानि पडङ्गानिे। , | 
उपोङ्कामयनं चेव मीमांसा न्याय. विस्तरः | 
घमञ्ञसेतितार्थ ङच वेदवेदोऽधिकं तथा ।१। 
निबन्धाः सवशाखा च समयाचार सङ्गतिः 
धमशा महषिणामन्त; - करण संस्मृतम्‌ ।२। 
इतिहासपुराणाख्यमुपाड्ग च. प्रकीतितभ्‌ । प 
वास्तुवेदो धनुर्वे द. गान्धवश्च तथा भुने |). । 
ा्रदहा्यभरपतेताः । ` अङ्गि : गतरगिरिप्रावाचरहैछशिलोच्चयो : ||. अ० कोष 


| ह २।२।१। तेद में कहा गया है-“चक्षुनों देव; सविता , चक्षु , उत “पचत चक्षुर्धाता 


दघातु नः । #० १०।१५८।३॥' अर्थात्‌--सत्रिता [प्राणियों के उत्पादक-प्राणिग्विमोचने-- 
दा» सूते इति सविता'] एवं सविता [बुद्धि के प्रेरकः परेरणे-तुदा० सुवति. इति सत्रिता] 
हमे चक्षु [चक्षिङ्‌ व्यक्तायांवाचि, अये दरीनेऽपिअदा०,, लोचनं नयनं नेत्रमीक्षण चक्षु 


रक्षिणी | इम्दष्टि-अ० को०) दधातु (डु घाजघारण . पोषणयोः, दानेऽपि इत्येक्रेजुद्दों० दधति | 


छोट] यहाँ भौतिकचक्षु ओर ज्ञानचक्षु को देने. एवे पुष्ट करने की - प्राना “है | इसी 
प्रकार पवत [“पलेगतो पवति?, एवे “पवे पूरणे. पत्रेति', गति गमने, प्राप्तौ, ज्ञाने, मोक्ष च] 


अथास्य सस्तविका देवाः | अग्निः । सोमः | . वरुण: ( पूजा | वृहस्पति:-। ` पतः |. 
८ . । विष्णुः | वायुः | अथापि मित्रो वरूणेन सस्तूयते || . निरुक्त .७॥३ और धाता 


घाता हिरण्यगर्भे ना पाछके त्रिषु-मे०] हमारे. चक्षु दै. तथा उसे. पुष्ठ करे । यहाँ एकं 
सद्विप्रा बहुचा वदन्ति-क्र, १।१६४।४६१ के अनुसार एक हो ,.परमेश्वर राम को: देवः. 


सविता, पवत और घाता संज्ञासे संबोधित किया गया है [देव:रामः, दिवुक्रीडायाम्‌ रमुक्रीडायाम्‌ । 
सरता रोमः, सुवति प्रेरयति बुद्धिम्‌ इति . सविता उरप्रेरक . रघुवंश, विभूषण । पवत राम, | 
पर्वे पूरणे 'तत्त्वस्वरूप पुरुषं पुराणे स्त्रतेजसा ` पूरितविश्वमेकम्‌-त्रीरामस्तवराज इछो« ६२ ।` ` 
' पीट) राम, घाता हिरण्यंगम, . हिरण्ये कस्माद्‌ ? हितं रमणे :भवतीति बा हृदय . रमणे 
भवतीति वा हयते वा स्यात्‌ प्रेसाकमेण: | राम नमामि रामं रमणीय रूपम्‌ । घाता पालक, 
[विश्वकारके विश्वपालक विरश्‍वहारक पाहिमाम्‌ | त्रिशवकारण विश्वतारण राम राघव . रक्षमाम्‌ ।] 
पस पवेत के गिरि अर्थ में चित्रकूट “चित्रकूट चितचारु” , स्थित रामगिरि.. एवं प्रपात , अर्थ ` 
म “सीता लाङ्गल पद्धति बैदेही खगगंगासु-मे०”. स्वगलोक से भूळोक मै: अवतरित सीता- 
बारा “सीताख्या भद्राश्वं साढकर्नदो च भारत वर्षम्‌ । चक्षुरच केतुमाले - भद्राख्या चोत्तरा- ` 


'कुरून्याता | या कर्णितामिळषिता दष्टा स्पृष्टावगाहिता पीतो | उक्ता स्मृता स्तुतो वा पुनाति 


' ६९४ 0200)” MN 0 


आयुर्वेदश्च पञ्चेते उपवेदाः प्रकीत्तिताः । 
` दण्डोनीतिश्ववार्ता च विद्या वायुजयः पर; ।४। 

एकविंशति भेदोऽयं स्वप्रकाशः प्रकीर्तितः । `. 

[९] वैखानसऋषेः. पूर्वे विषणोवीणी समुद्भवेत्‌ ।५। 

त्रयीरूपेण संकल्प्य इत्थं देही विजुम्मते । 

संख्या रूपेण संकल्प्य वेखानसक्रपेः पुरा ।६। 
उदितं याइशः पूर्व तादशं छृणु मेऽखिलम्‌ | 

शश्वद्‌ ब्रह्ममयं रूपं क्रिया शक्तिरुदाहृता |७। ; 


Sn 


बहुधापि पापिनः पुरुषान्‌ । सिद्धान्त शिरोमणेः गौठाध्याये श्‍लोक ०८।३९। ब मी त 


सीताराम? का ही वाचक है | ऋग्वेद के दशममण्डळ क्रे ९९. नॉ सूक्त के ऋषि 


है | सभी शात्र आर शब्द वेद से ही निर्गत हैं-“सेपां स ठु नामानि कर्माणि च पृथ 


पृथक । वैदशन्देभ्य एवादा प्रथक्‌  संस्थाइच निर्ममे ॥ मनु» ?|२१।” महषियो ने तपस्या भा 2 
युगान्तेञ्न्तहितान्‌ वेदा . 


: के द्वारा प्रल्यावस्था में छीन त्रेद और इतिहास को उपलब्ध किया- 
` सेतिहोसान्‌ महर्षय: | लेभिरे तपसा पूर्वमनुज्ञाता: स्वर्य भुवा: |! 


` इसंप्रंकार वह उक्त राम वेखानस पर्वत वेद है} उसकी कर्म और ज्ञातमयों | 
बहुत शाखायै होती हुँ) मेद के अष्टममण्डछ के बारहर्वे सूक्त के ऋषि पर्वत हैं। छ 
वेद सर्वेज्ञानमय है “भूतं फय भविष्यं च सववेदाट्पसिद्रबति ॥ मनु» ” सांयणाचार्यने कद. 
. है-प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तुपायो न बुध्यते ॥ एने विदन्ति वेदेन तस्माद्‌ तरेदस्य वेदता। | 3 
यहाँ त्रझाजी कहते हैं कि उस राम बैखोनस पत पर सभी विषयों कां प्रत्यक्ष ज्ञान नक 
करानेवाला त्रयीमयी “कर्म-ज्ञान उपासनामयी' प्रथम शोऊ है। उसे ऋकू "ऋच्‌, स्तुते, | 
यजुः : यजदेवपूजा 'संगतिकरणदातेषु', साम “षम अवैंकल्ये! अर्थात्‌ -उपोसना, कर्म ओर 2 
ज्ञानरूप होने के कारण त्रयी कहा जाता हे |. इस कारण रूप उपासना-कर्म-ज्ञॉन कॉ 
कार्यरूफ में सिद्र करने से. ऋकू “जिसमें अर्थका पदों की व्यवस्था है ॥ यजु: 'जिर्सप ह 
पादतढ व्यवस्था नहीं है आर गाये नहीं जाते! साम “छन्द अर गेय-गांये जॉनिवाले | 


' “शान्त रस प्रदायक. अथत्रे “स्पष्ट अथवाले कः 


वैखानस! 
पठित है। अतः 'उ£कारात्परतों राम वैखानस पर्यतः! का तात्पर्य परमैश्‍वर श्रीराम की 


वाणीरूपा श्रुति "वेद वाड्मय की अभिव्यक्ति ददन "ऋषयो मन्त्र द्रष्टारः के विस्तार छे 


कु-यगु: सामः से पृयक्‌-अर्थदघाति अर्वकर्ग | 
“ त्रिपययात्‌ अथवे' चार प्रकार के कहे गये हैं ॥ ऋकू “मन्त्राः मननात्‌”, अथव छा F 
छादनात्‌?. यजु “स्तोमः स्तवनीत्‌ । यंजुर्थजतेः? 'साम*सोम स।म्मितमूचा | अस्यतेत्रा । हच | 


1 
| र पा अलग कहा गया है । 


` हैं। इन सभी साखाओं में वेखानस प्रथम (आ 
हत है। मुनियो द्वार नित्य बेखानस के परम (सर्वोच 
है क्या जाता हे १ ‘YO ! १ 


| ._._____ उछघुदीपिकागुता 
ह मे नैदानाः’ FR डर यों में चातुहाँत्र प्रधान 
होने से त्रयी एवं अथर्वाङ्गिरस, साम, . क्र 


rp 


अब मन्त्र ८ में वेदों की शालाओं एव वेदों का. ती वा 08% 
| निरूपण क 
कि केद की २१ यजुर्वेद की १०९ सामत्रेद की डेर करते हुये कहते 


शिक्षा, करप, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिप और छन्द ये. उनके. अङ्ग अर्थात्‌ 


ही है एवे मीमांसा और न्याय का विस्तार, ये उनके उपाङ्ग हैं। वे वेदाङ्ग धर्मको. 


सा वेदों से भी अधिक महत्त्वपूर्ण हैं, क्योंकि इही के प्रकास में बेदों का ज्ञान 
होता है। सभी शाखा और निबन्धप्रन्य सामयिक क्रियाकळापो की सङ्गति के छिये हैं। 


षान महेषियो के अन्तःकरण (मन-बुद्धि-चित्त-अहंकौर) अथवा अनतरज्ञान से परिपूर्ण हे |. 


हास और पुराणों को उपाङ्ग कहा जाता है । क्योंकि वेदों का ययाधै ज्ञान इतिदास 
और पुराणों से हो होता है । वास्तुवेद (शिस्पशाख्र) घनुर्वेद (शखशाख) गन्धपैबेद्‌ (सङ्गीत: 
श) और आयुर्वेद (वेचकशास्त्र) ये पाँच उपवेद कहे जाते हैं | क्योंकि वेदमन्त्री कौ 
छता की प्रमाणिकता आयुर्वेद [मन्त्रायुर्वेद प्रामाण्यवच्च तख््रामाण्यमाप्त प्रागण्यात्‌-बा, सू, 


१६८] | दण्ड, नीति, वार्ता, विद्या, वायु, विजय आदि स्वप्रकाञ्च इक्कीस अकोर 


के कहे जाते है | 


आदि 


७ 


।। 


प्रा 


| केट किया उसे स 


अबे मन्त्र ९ में वेदवाणी की उत्पत्ति अथवा अभिव्यक्ति को निरूपण ` है ३ शूजेमें 
"९ काठ में) मनत्रदर्ष्टा ऋषि (ऋषयो मन्त्र द्रष्टारः) वेखानस में. विष्णु की वाणी अक 


॥ दुई | र्जे i नां ne ए र ~ ( ८ क्से 
बहू देही (जीवात्मा) उसी त्रयी. बाणी (कमे-ज्ञात-उपासना). को संकल्प [संकल्प ३ 


कता « करके. विजम्भते (जभिगात्र विनामे | मात्रस्य विनामः वक्रभावः) शरीर संचालन 


भ उपरोक्त शोखा बिभामादि परिगणन संख्या) रूप में संकल्प करे | जिस “अकार 
म्पूण मुझसे (ब्रह्माजी से) सुने-*जो शाश्रतूत्रह्म (वेदस्तत्त्वं . तपो ब्ह्म- 


वी १९५. 
होने से कथित तीन छ्ङ्गो 
र्‌ यजुः अभिचारिक' कर्मों को -सामान्यता _ 


तू क्रियाकलाप करता है १ ,पूर्वकाछ में वेखानस . क्रति(मन्त्रद्र्ण) में -खेख्या 


रन किक त A 
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६९६ श्रीसीतोपनिषदू 


हे .  .. मन्त्र १० 


साक्षाच्छक्तिभगवतः' स्मरणमात्ररूपाविभीवप्रादुभीवात्मिका निग्रहानुग्रहरुपा | 
शान्तितेजञो: रूफा ` व्यक्ताव्यक्तकारणवरणसमग्राबयवमुखवणेभेदा भेदरूपा, भगवत्सह- 
सारिणी अनपायिनी अनवरतसहाश्रयिणी, उदिदानुदिताकारो, -निमेषोन्मेष सृष्टि. 
स्थितिसंसारतिरोधा नाजुग्रहादिसर्वशक्ति सामथ्यात्साक्षाच्छक्तिरिति गीयते ।१०| 

साक्षात्‌, (प्रत्यक्षस्य साक्षात्कारित्वं लक्षणम्‌-न्या, चि. ! अक्षमक्षे प्रतीत्योतपयते इति. 
प्रत्यक्षम ॥ अक्षाणीन्द्रियाणि'. ` घ्राण “ रसनचक्षुस्त्त्रकृछोत्र ` मनांसि षट्र | प्र. भा. | : चमत्काहि | 
साक्षात्कार: . प्रत्यक्षम्‌- ०८५. अळे, प्र.) अव्यहिंत, अपरोक्ष अथवा तुल्य (भगत्रततल्य) शक्ति: 
(शक्तिरस्त्रान्तरे गोर्यामुत्साहादोा बले ख्रियाम्‌ | मे” ।] भगक्त [ भगवान्‌ के) स्मरण मात्र हे 
रूप ('स्मू चिन्तायाम्‌! केवळ स्मरण रूप) आविर्भाव प्रादुर्भावात्मिका (प्रकट होनेवाढी) 2 2 
भगवत: (भंग श्रीयोनिवीर्येच्छा ज्ञानवैराग्यकीर्तिपु । महात्म्येश्रययत्नेषु घे मोक्षे च ना खो॥ ॥ 14 
मे० । मतुप्‌ (तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुपू-पा. ५२।९,४, भूर्यानन्दाप्रशसासु नित्ययोगे5ति द » 
शायने । सम्बेन्धेऽस्ति तितरक्षायां भवन्ति मतुबादयः (का०)-भगवान्‌--परष्ठी (षष्ठी ेषे-पा 
२।३।५०५ 'येह चार प्रकार वा होता है-१ स्तस्त्रामी सम्बन्ध (साथोधेने) २ जन्यजनकभाव | /: 
(पितुः ` पुत्रः) सम्बन्ध, २ अवयवात्रयति सम्बन्ध (पशोः पादः) और ४ स्यान्यादेश . 
(त्रबोवचि:). ।' निग्रह, (बुराई से रोक्रना) अनुग्रह (भलाई करना(='मङ्कलमत्रन अमंगछहारी। | | 
रूपा, शान्ति (शान्ति: स्त्री मङ्गले शमे--मे०) तेजो (तेजो दीप्तो प्रभावे च स्यात्‌ पराक्रम र 
रैतसो:-मै ० )-अर्थात्‌- शान्ति (माधुय) तेज (पश्व) रूपा, व्यक्ताव्यक्त (व्यक्त: स्फुटमनीविगोः | 
-मे०) कारण (हेतुना कारणे बीज -अ, को, . १॥४॥२८,. कारण करणेहेतुवचयोश्च नपुंसकम| | 
स्त्री यातनांयाँ कुर्वाणो भृत्यकारकयोस्त्रिष ॥ मे? |) चरण (चरणोऽस्त्री बहुब्बचादों मूळे . 
गोत्रे पदेऽपि च | भ्रमणे मक्षणे चापि नपुंसक उदाहृतम्‌ । मे०) समग्रावयव “नख से आ | 
शिख पर्यन्त“ सभी! अङ्ग: नेत्र, 'नीसिका, हस्तादि’, सुख “मुखारविन्द “मुखे निःसरणेकतरे | 
प्रारम्भौपाययौरपिँ' | ˆ सन्ध्यन्तरे नाटकादेंः शब्देडपि च नपुंसकम्‌ । मे०?, वर्ण “वणोद्रिजादि रे 
शुम्टादि यशी गुण क्थासु च । स्तुतौ ना, न खिया मेदरूपाक्षरविलेपने । मे० ।?, मेदांमेद a 
“मदो. अधे. विशेषे स्थादपजापे' त्रिदारणि | मे० |! रूपा रूपं स्वभावे सोन्दर्य्ये नासगे परै | 
शब्दयों: | .ग्रस्थावत्ता नाटकादावांकाररळोकयोरापे । मे० |? यहाँ श्रीसीताजी को भगवाच 
दी साक्षात्‌” शक्ति काँ निरूपण करते हुये उनके" दिब्याकार साकारमूर्तिख्पा एख 1६ ड 
वाडूमयरूपा दोनों: का निरूपण ' एक ही वाक्य में किया गया है जो उनके अथी ही 
स्पष्ट होता है | वह भगवत्साक्षात्‌ “अब्यत्रहित' शक्ति भगवत्‌ सहचारिणी “सह साकर है | 
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मन्त्र ११-१२. १३ छ) 
[११] इच्छाशक्तिखिविधा । प्रलयाबस्थाया विश्रमाभै भगवतो दक्षिणवक्ष- 
> श्रीवत्साकृतिभूत्या विश्राम्पतीति सा योगशक्ति: ।१ शशश हती क 


३ । विधमाने च सादृश्य यौगपद्यसमृद्भिषु | सम्बन्ध च-में० |, चर॑ गतिंभक्षणयो: | 

पापिनी "विनाशिनी अनवरत “अविराम' सहाश्रयणी (विषय आश्रये-अ. को..-अत्रळम्क 
। तानुदिताकार। व्यक्त और अव्यक्त आइतित्राही' पलक गिरते और खुलते जगत्‌ की 
` दृष्टि और बिनाश करनेवाली | अनुग्रह 'अम्युपच्तिरनुम्रह आदि स कृपाशक्ति ` बाळी 
होते से सक्षात्‌ शक्ति के रूप में गायी जातीं है | ' / 
| इन अन्तिम तीन मन्त्रों में श्री सीताजी की त्रिविध शक्तियों अथंबा श्री दीताडी 
जञ त्रित्रिध शक्तियों के रूप में प्रतिपादम किया: गया हैं | १. इच्छ छाशक़्ति २. भोग 
जति और ३. वीरशक्ति | | | 
| (११) इच्छा अथ दोहदम्‌ | इच्छा कङ्का स्पृहेहा तुंड वाञ्छा ' लिप्सा मनोरथः 
' कामो5भिलापस्तर्पश्व. अ० को० १।७।२७-२८) शक्तिः (शक्तिरखान्तरे गौर्यामुत्सांहादी बले 
` छियाम्‌-मे० । कासूसामर्थ्या शक्तिः-अ०को०) इषु इच्छायाम्‌ (तुदा० ) इच्छति-:शक्लशक्ती 
खो० इपुशब्द के पर्याय खगः, आशुगः, वाशः, पृषत्कः विशिखः, मार्मण कलम्बः अजिहागः, शर 
| रे: प्ली आदि हैं जो इच्छा में भी पूर्व घटित होने से इन पर्यायपदवाञ्य लक्षणा से युक्त 
इति आशुगः इच्छा | प्रषतू बिन्दु शीशमस्य इहि प्रषत्कः इच्छा मार्ग (मागअन्वेषणे) अन्वेषणा 
(रिषणां) भवतीति मागणः इच्छा । (कल क्षेपे, कळाते। संख्याने, कल शब्द संख्याने) 
कढप्व: इच्छा, अजिम्ह ऋजुः गच्छति इति अजिह्मगः इच्छा | इसप्रकोर वाण वाचक 
समो पर्यायो का अथे लक्षण इच्छा में घटित होने से इच्छा को शक्ति कही गयी है । 
[ह इच्छाशक्ति तीन प्रकार की है (संख्याया विद्धबार्थिका-पा० ५।३।४२=त्रिविधा (तीन- 
उदार की) है | प्रलय “संवत: प्रलय: करप: क्षय कल्पान्त इव्यपि । प्रलयो नष्ट चेतता | 
ये, को. | प्रल्यो मृत्युकल्यान्त मूच्छापायेषु पुंस्ययम-मे०” अवस्थार्या (विशेष कालिक्रेञत्रस्था 
"अ. को? स्थिति में विःप्रातिलौम्यम्‌-नि०-विगत' श्रमाथ श्रमु तपसि खेदे च-दिवा ०? विश्राम 
` माहित होने! के लिये अर्थ अयोजन! के लिये भगवतो “पढ़ैश्व्वसम्पन्न इश्वर के! दक्षिण 
| दक्षिणी दक्षिणोद्‌भूतसरल्च्छन्दवर्तिषु | आरामे त्रिषु यज्ञादित्रिधि दानेदिरीशियाम्‌ | में० | 
| उणे सरछोदारौ-अ. को. वक्षस्थल 'उरीत्रत्स च वक्षश्च अ० को०) श्री-'श्री्रिव्रियाःअ० की? 
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[१२] भोगशक्तिभॉगरूपा कल्पबृक्षकामधेतुचिन्तामणिः | 
निध्यादि नवनिधिसमाश्रिता भगवदुपासकानां कामनया वा भक्तितां 
न ता नरे 

यनैमिक्तिककर्ममिरगिनहोत्रादिभि्री यमनियम आसनप्राणायामप्र 
धारणाध्यानसमाधिभिवलमण्वपि जोपुरप्रकारादिभिर्विमानादिभिः सह री र । 
ग्रहाचा पूजोपकरणैरचेनेः स्नानादिभिवां पिवृपूजादिमिरन्नपानादिभि अग्रौ 
त्यथेमुक्त्वा सवे क्रियते ।१२। रा | 
वत्साकृतिभूत्वा . “वत्सः पुत्रादिवर्षयो: तर्णक्रेनोरसि. क्छीवं-मे3 | वत्सा तर्नक वपै द्वी-अ, को 4; 
३।३।२२७। आक्कतिस्तु श्रिया रूपे सामान्य वपुषोरपि-मे०” वत्स रूप होकर ह्रदय त 
होकर, त्रिश्राम्यति “आराम करता है? इति “ऐसी इसप्रकार की? सा “सा विश्वायु: सा 
विश्वकर्मा सा त्रिश्ववाया-शु० य० १।४? वह, योगशक्तिः “समत्वं योग उच्चते' गः 
कमसु केरलम्‌’, 'योगश्चित्तवृत्ति निरोधः “योगोडपूर्वाथ सम्प्राप्तो सङ्गति ध्यानयुक्तिषु | वप 4 
स्पैथें प्रयोगो च. विष्काभादिषु भेषजे मे० | योग सल्हनोपाय ध्यान संगति युक्तिपुअ०. 
को० ३।३।२२? योगशक्ति है । ५ 
२ भोगशक्ति: “भोग: सुखे स्त्र्यादिमतावहेश्व कणकाययो:-अ० को० । भेग; 

सुखे घने चाहे: शरीरकणयोरपि | पालनेडम्यवहारे च योषिदादिभ्वतावपि । मे० भोगल्या 
“प्रहासायां. रूपप्‌-पा० ५।३।६६ प्रशस्तो भोगः भोगरूपम्‌ टापू भोगरूपा? | कहा जाता | 
है कि श्रीहरि “विष्णु” सपेशय्या पर शयन करते हैं और यह' सर्प उनके उपर छा 
अपने फण को छत्रा बनोकर उनकी शोमा बताता है। परन्तु यह सर्प का शरीर औए 
सर्प का. फण कोई सर्पादि नहीं प्रत्युत भोगशक्ति है जिस पर श्रीहरि शयन करते हैं ह 
और सुख रूप फण 'छत्र' से भी अवस्थित हे | कल्पवृक्ष “षज्चेते देवतरवो मन्दार! ५ 
पारिजातकः | संतान: कल्पवृक्षश्व पुंसि वा हरिचन्दनम्‌ । अ० को० | कल्प: (प्रलयः) इ 
कल्पवृक्ष: (प्रेलयकालिकंवृक्ष) अथवा कल्प: शास्त्रे विधौ न्याये संवर्ते ब्रह्मणो दिने-मे०-हक। 2 
(वक्षो महीरुह: शाखी विटपी पादपस्तरु: | अनोकहः . कुटसालः पछाशी ठ्रुहुमागमा; | जी 
अ० को० २।४।५ ।) कामधेनु [इच्छामनो भवौकामो-अ० को० घेनुः स्यान्नवप्रसूतिती | 
गौः, माहेयी सौरमेयी गीरूस्रा माता च श्रङ्गिणी | अजुन्यध्न्या रोहिणीस्यात्‌ |] चिन्तामणि त 
[चिन्तास्मृतिराव्यानम्‌-अ१ को० मणि: ख्रीपुंसयोररमजातौ मुक्तादि केऽपि च | मेण 0 
[शङ्ख कम्बौ न योषिन्मां भाळास्थि निधिभिन्नखे-मे०'; शङ्खौ निघा ढलाटास्थ्नि si | 
स्त्र-अ० को०] पद्म [पद्मोऽस्त्री पदूमके व्यूहनिधि संख्यान्तरेडम्बुजे | ना नागे 
काञ्जिका श्रीचारटीपन्नगेषु च । मे०', 'पदूम झंखादयो निघे: । अ० को० | ग 


पूसिं 
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र महोत्पलम्‌ । सहल्नपछ् कमल शतपत्रां कुशेशयम! ` पङ्गेरूहं तामरसं 
` ल सरपीरूहम्‌ | बिस प्रसूनराजीब पुप्कराम्भोरूहाणि च अ० को०] निध्यादि `[निथिर्ना, 
अ को है इत्यादिः] नवनिधि ८ [महापदूम*च पद्मश्च शंखो मकरकच्छपै। | मुकुन्द 
दतीलारंच खतेशच निधयो नव |] सा [सम्‌ सम्यक्‌ रूपेण, अवलम्बिता] भगवदुपासकार्ना , 
पावन के उपासको व कामनया RE से) वा (अथवा) भक्तियुक्ता नरं (भक्ति से; 
त मनुप्यो को) नित्यनेमिक्तिक कमंभिः (“अकरणे प्रत्यवायो नित्यः) जिस कर्म के नहीं , 
कने पर पाप वा दोष होता है, उसे नित्यकर्म कहते हैं, करिसी काप्रना की. पूर्ति के . 
झ़िजो कमे किया जाता है उसे निमित्त कर्म कहते हैं, उससे सम्बन्धित नैमित्तिक, 
को हैं, ऐसे नित्य ओर नेमित्तिक कमो से) अग्नि : होत्रादिमिर्वा. (अथवा अग्निहोत्रादि : 
१ शो से) यम (यमोऽन्यलिङ्गीयमजेना काके. शमने शनी । शरीरसाधनापेक्ष . नित्यकर्मणि . 
मे । मे० । वियामो वियमो यामो यमः संयोम संयमो | अ० को० | शरीरसाघनापेक्ष . 
तियं यत्‌ कमै तद्यम: | अ० को० | यमो उपरमे, उपरमो विरमणम्‌ । यमो अपरिवेषणे |.. . 
द्रायति , ‹दीर्घौकरोति’ व्यापारयति 'प्रवर्तयति' नियम “नियमन : नियमः. । “नियमस्तु .. स॒ | 
ततम नित्यमागन्तु सोधनम्‌ | अ० को० २।७।४९ ।  संविदागू: * प्रतिज्ञानं . नियमाइचव | 
यवाः | अ० को० १।५।५, नियमो ` ब्रतमस्त्री-अ०` को० २।७।३७, नियमो मन्त्रणम्‌ : 
पाज्च प्रतिज्ञा निश्चयेत्रते-मे० |! आसन ` “आसन: द्विरदस्कन्धे पीढ ` यात्रानिवरतनेतमे० + | 
पद्मासनम्‌ । आसनं स्कन्ध देशः स्यात्‌ । सन्धिर्ना विग्रहो यानमासनं द्वैधमाश्रयः ।; अ; -- 
को०! “शुचादेशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः | नोत्युच्छित नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्‌ । : ॥ 
प्र मन: कृत्वा यतचित्तेन्द्रियकिय: | उपविश्यासने युअज्याद्रोगमात्मविशुद्धये । समं कायः 
शिरोग्रीत्र धारयम्नचळं स्थिरः | संप्रेक्ष्य ' नासिकाग्रं स्व. 'दिशश्चानवछोकयन्‌ | श्रीमद्भगत्रद्वीता | 
६११-१३ |! प्राणायाम ' अपानेजुहृति प्राण प्राणेऽयानं ` तथापरे । › प्राणायामगतीरुद्ध्वा . 
गायामपरायणा: | अपरे नियताहाराः ` प्राणान्‌ प्राणेषु 'जुहति | अ० कों० 2।२९-३०१ 
आहार “प्रति आहार प्रत्याहार । अभि : इत्यमि .मुखम्‌ | प्रति: इत्येतस्य प्रोतिकोम्यम्‌; | .- 
हार; स्यादाहरणे भोजने ऱ्च -मे० । विषया ` पिनिवर्वन्ते निराहारस्य (देहिन: | 
र ने च पुमानयम्‌-मे०'। विष ने दिहिन:+ 
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पुत सोऽप्यस्य परं दृष्टा निवर्तते | गी० २॥५९ ।) धारणा (वारंणाऽङ्गे च -योगस्य (न. 
स्याद्‌ विधारणे-मे ० । संर न (म 
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COR था. तु मर्यादा, 'व।/रणा स्थितिः | अ० को०- २।८।३६ .. . 
हक प्र 2 दु ह ठ रेड 2 ॥ { $) ० ५ तँ है 
; 0 तोयाम | ध्यानेनात्मनि पझ्यन्ति'' केचिदात्मानमात्मना | ै अन्ये सांख्येन योगेन 


र चापरे । विविक्तसेवी लश्त्राशी : यतवाक्कायमानसः | ध्यानयोगपरो नित्यं चेराग्ये 
S je 7 - /५ “त कर १२ 
। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्परा; । अनन्येनेव योगेन मा ध्यायन्त 


बे श्रीसीतीपनिषद्‌' 


उपासते | तेषामहे समुद्धर्तामृत्युसेसारसागरातू । भत्रामि नचिरात्पार्थ मय्यावेशित. जली 
गी० । देखें: धीत्रेष्णप्रमताब्जमास््र का “कि ध्यानम्‌ ?' प्रकरण का वरिकचपद्मदशपा 4 
होचनं! | प्रश्न ति «लोक, तथा आरम्म का “श्रीमन्तंश्रुतिवेबमद्भुत....राम॑ स्मेरमुखाम्बुज शुचि. १ 
महानीलाइम क्रार्नि भजे. ।! समाधि 'सम्बोधो बोधने क्षेपे समाधिर्ना समर्थने | मे० | सु | 
.. समर्थननीवरीक्रनियमाश्च समाधयः-अ० को० ३।३।९.८ |! समाघिस्यु समाधानं जीव्रात्मपरमामनो; 
ब्रह्मण्येब स्थितायां सा समाधि; प्रत्यगात्मनः | अङ्गीकाराम्थुपगमप्रतिश्रव्रसमाधय; | अ० कौ० 
समाधि व्रिशेषाम्यासात्‌। अरण्यगुा पुलिनादिषु योगाम्यासोपदेशः | तदर्थं . यमनियमाभ्यामाल्- 
सेस्कारो, योगाच्याध्यात्म वि्युपायै: | न्या० सू०, |' भिः करे द्वारा-करणेतृतीया? वा अथ | 
छ्वण्यपि “अन्य के द्वारा, भी? गोपुर “गोपुरं द्वारि पूर्दारि केवर्ती मुस्तकेऽपि च | मे० | १ 
द्वार मात्नेडपि गोपुरमू-अ० को० ३।३।१८२ । गो पुर | “स्वर्ग पश्चवाग्वज़ दिडेनेत्रघुण | 
भू जलेः| .. लक्षदृष्ट्या स्त्रियां पुंसि गौः-अ० क्रो० ३।३।२५ पुरोडधिक्रमुपर्यग्राण्यगारे | 
नगरे पुरम-अं० को० ३।३।१८४ | स्वलोकं, वाणलोक :वाणक्रारी  रामलोक, वागूछोक | 
ब्रह्मलोक, लजळोक; क्षीरशायी विष्णुलोक, गोलोक आदि | इसमें सीतारामजी का साक्रेतलोक, | | 
रोधाकृष्ण का गोलोक एवं : लक्ष्मीनारायणजी को वेकुएठलोक आदि सभीं का सङ्गत है| जय 
प्राकारादिभिः -“प्रकारो वरणः; साळ:-अ० के० २।२।३ प्र आकार प्राकारा | आ इत्यत्र ५ 
प्र परा इत्येतस्य- प्रातिले।म्यम्. “आकार इद्धिताक्ृत्येरितिरोडन्यत्र पामरे | में० । प्रकारौ मेद 
सादस्येः आकारविङ्गिताक्ृती-अ० केो०. ३।३॥१६३ ॥:; आदि, के द्वारा. विमानादिमिः, सद. | बै 
धवेमानो व्यामयाने चः सावभौम गृहेऽपि च | मेश व्याम. यान विमाना$स्त्री:अ० के» छ 
: १ ।१।४८:॥ वि मान विमान । वि-'वि निम्नहे ,नियोगे च. तथैव पाढपूरणे । निठचयेञसहने 
'हेताक्यांति. विनियोगयो: । ईद परिभवे झुद्भावारुूम्बनेडपि च 4 विज्ञाने-मे० मामश्चित्तोनता 
प्रहे 1 उलीरं प्रमाणे प्रस्थादौ-मे० ।' आदि के साथ” भगवत .. “भगवान, के! वि्रह,. विग्रह । 
कायविस्तार विभागे ना. रणेडस्त्रियामू-मे०, विस्तारो . विग्रह .व्यासः अ. का; २२२२, 
| अथकलेवरम्‌ ॥ गात्रै वयुः सहननं वष्म विग्रहः । काया, देहः. 'क्छीब पुसोः स्त्रियां मूर्तितः | 
ब॒स्तनूः | अ. को... २।६।७०-७१ |. अर्चापूजापकरणेरचनेः ` अर्चापूजा | ्रतिमयोः-मेश | ८ 
प्रतिमानं प्रतिबिग्त्र प्रतिमा प्रतियातना प्रतिच्छाया: | प्रतिक्रतिरर्चाः पुंसिं प्रतिनिधि:-अ: कॉ* 
नमस्पाडपचितिः सपर्याडर्चाहणा: समाः |. अ, को. २ ।७|३ ४ | ह 
“अथवा, “स्नान, स्नात्नीपेऽभिषने-मे० |. आप्लावः आप्तः | सार्वः 
। “मल निर्मोचन,. पुसां. जलस्नाततं दिने. दिने । सद्गीताम्माि छ म 
संध्या गायत्री आदि रका र. 
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के द्वारा”. स्तानादिमि: ती 
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स्नान सँसार मलना शनम्‌ । “स्नान के वाद्-भादि से तिछक्न, 
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१ प. + धारण करनेवाली .हे-“पदमोडस्त्री. पदूम के व्यूहनिधि सख्यान्तरेऽम्बुजे-मे ९ |} 


। शि ७ 
| -ादिभिवन्धरमाना 2 ष्ट FS 
म | हमे: स्तयमाना, जयाद्यप्सरस्त्रीभिः पार चयमाना, 


` स योगादि करता हुँ'-ऐसा कहकर उक्त सब कार्य करे | . 


' उेनबाहू प्रवेष्टो 


क शेघुदोपिकागुती .. 
(१३) अथातो ` ` बीरशक्तित्रतु जाऽ Se 


हव: परिश्टता, कल्पतरुपूले चतुभिगजैरस्न घटेरमृतजढेरभिपिच्यमाना  सर्वदेवतै- 


संमुखे कामधेनुनाः स्तूयमाना, वेदशास्रा- 
आदित्यसोमाभ्यां दीपाभ्यां 
ण है के हारा! पितृ पूजादिभिः ` 'मातापिततै मातरविततै प्रसूजनवितारौ | | अ० का 
२६२७ । जनिताचेपनेता च यशच 9 प्रयच्छति | अन्नदाता भयत्राता पर्ञचैते पितर; 
सुत के पूजा के हारा अथवा देत-ऋषि:पित तेण के दवारा, अन्नप्रानादिमि; अननः 
क्त च भुक्ते स्यात-मे०, पानं पीतिभागन रक्षणे-मे०) 'पचाम्पन्नं 'चवु्त्रिवमू-गीता ,. १५१ ४॥ 
आदि के द्वारा! भगवत्रीत्यथै मुकत्वा सर्व क्रियेत “इष्टे मत्तस्तृप्त: प्रहूळन्न; प्रमुदितः :प्रीत:- 
अ० को० २।१।१०३, मुप्रीति; प्रमदो हर्ष; प्रमोदामोद सम्मदा;-। स्यादानन्दथुरानन्द; 
गर्भशातसुखान्‌ च। अ. को. ९।४।२४।' „ प्रीङ्‌. प्रीतौ ` (दिवा०). प्रीयते; प्रीत्र तपणे: 


कातो च। शान्तिः कामना (क्रिय्रा०) | भगवान्‌ की प्रसन्नता वा प्रेम के उद्देश्य: से यह 


थात्‌ अन्य कोई क्रामना न. 
होकर केवळ भगवान्‌ के प्रेम प्राप्ति की ही. कामना वा संकल्प करना>चाडिए ॥ “सवर्र 


सहि एक फळ, राम चरण रति देहु | रामहि केवल; प्रेम. पिआरा + 'जानिं,'लेहु “जो 
जाननि हारा | मिलहि न रघुपति. बिनु अजुरागा |. किये कोटि ज़ग. योग “विरागाः ।१२।: 
“ ` (१३) अथातो (अथातो पद की व्याख्या मन्त्र. ,२-मे-की जा“चुकी है। वीरशक्ति 
(शक्तेयस्तित्र: - प्रभावात्साह मन्त्रज्ञा: अ. का । 


जिनमें उत्साह प्रधान है । यह वीरशक्ति) चतुर्भूज]. (बले क्डीबे : बंधे पुंसि ब्याकुले त्रिष्पयो 
उगा | हयोर्बाहौ करे मज: स्त्री शुद्धी घावकेऽपिः, च |:मे०.। '? कौ ` परौ “दयोः 
:दो: स्यात्‌-अ.को, : ९।६।७९-८०|. भुजो ४कौटिल्ये (तुदा ०) भुजं पालना: 
सेधा) चार. भुजावाछी). अभय ` वरद्‌ः'(अभयता का वरदान देनेवाल रामजी 


हारयो :.(रु 


पन्नाय, तवास्मीति च : याचते | अभय सर्वभूतेभ्यो ` द्दाम्येतद्‌' ब्रं 
१80 1 000000 0४ 03 Ses 
` स : श्रीराम. दरारा अभयता का वरदान ` देनेबाळी यही वारशक्ति रूपा. सीता अथवा 
ताजी की. वीरशक्ति --अनन्या 


न अ 32 NMR SD 
बता भास्करण प्रभा यथा |?” है |) पद्म धरा (यह 


पख्यक अर्था 


2 त्‌ असंख़्य अमित द्रव्य घन ` रखनेत्राली पद्मा लक्ष्मी रूपा, है. |. व्य 
सह्य रको र) ८ न हरि कि, है न २ री 
` मकार की शक्ति कार्यनिर्वाहिका शक्ति हैं | पदूम निहित रहता हे-लिव्यते न 


पद्मपत्रमिवाम्मसा-गीता | कोमल होता है-'नीठाम्बुजश्यामलकोमलाजङ्गम-मानस ।' 


‘a 2 छठ? 
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भयवरदपद्मधरा,; : किरीटाभरणयुता 


२1८1१९४ये सभी: वीरशक्ति के ही रूप हैं. 


~ 


५ ०२ श्रीसीतोपनिषदू 


प्रकाशमाना, तुम्बरुनारदादिभिर्गीयमाना, राकासिनीवालीभ्यांकत्रेणाह्ना दिनी 
चामरेण, स्वाहा स्वाधाभ्यां व्यजनेन मृगुपुण्पादिमिर भ्यच्यमाना देवी दिव्य सिह, 
पद्मासनारूढा सकलकारणकायेकरी लक्ष्मीद वस्य एथग्भवनकल्पना । अलड्गारह्टिए | 
प्रसन्नलोचना सर्वदेवतेः पूज़्यमाना वीरलक्ष्मीरिति विज्ञायत ।१२। “इत्युपनिषद्‌? 
ललित होता है“विचक पद्मदलायत लोचनम-वे.म.मा, |” सुगन्विपूर्ण होता है.) | 
सुवास सरस अबुरागा-मानस सौगन्धिकम्‌-अ. को. १।१०।३६ । मङ्गल रूप होता ३. 
'मङ्गछे पुण्डरीकाक्षः |! जलज होता है-'प्रेमाम्बुपूरं॑ जलम्‌ ।', रसपूर्ण होता हैसा... 
सरसीरुहम्‌-अ० को० १।१०।४०।? भ्रमर का निवासस्थान होता है-“भ्रमर करत घर कोरि. 
काठ में बँधघत कमल के पात!;” “न. पङ्कज यदलीन पटूपदम्‌ |) आदि । अतः प्रथम धा 
से इन गुणों का धारण करनेवाली शक्तिरूपी भी लक्षणा से सिद्ध हे |) किरीटामरण युवा 1 


(“मुकुट किरीटं-अं.को.!, राजा का प्रतीक ताज, क्राउन लक्षणया शासन का प्रतिक भी 
से युक्त) सदेः परिवृता. “सभी देवो से सभी और से घिरी हुई! कल्यतरुमूळे “क. 
वृक्ष के नीचे’ चतुर्भिगेजरलघटरमृतजलेरभिषिच्यमाना “चार हाथियों द्वारा रत्न के घडे. 
में अमृतजछ द्वारा स्वतः सिञ्चित होती हुई! सर्वदेवतैत्रह्मादिमिव्रन्यमाना समी ब्रह्मादि 
देवताओं के द्वारा सवतः स्तुति की जा रही है! अणिमादटट श्रण्युता “अणिमादि अष्ट 
“एख्चयौं से युक्ता? संमुखे : कामधेनुना स्तूयमाना “सामने कामधेनु से स्तुति की जा रही | 
जयाद्यप्सरस्त्रीभि: | परिचयेमाना “जयादि अप्सराओं द्वारा सेवा की जा रही है! आदिल | 
सोमाभ्यां दीपाभ्यां प्रकाशमाना “सूर्य और चन्द्र इंनदोनो एवं दीपकों द्वारा प्रकाशित की | 
जा रही है |. "तुम्बरु नारदादिभिर्गीयमाना “तुम्बरु और नारदादि द्वारा गुणगान. 
की जा रही! राकासिनीवालीभ्यां क्षत्रेणाह्वादिनी मायाभ्यां चामरेण “पूर्णिमा और अपावारया ड 
द्वारा क्षत्र लगायी हुई ,आह्वादिनी और माया द्वारा. , चतर .. डुलाई जा रही है! खा ४ 
स्वावाभ्या व्यजनन "स्वाहा. और स्वाधा- द्वारा पंखा. झळी जा. रही है! मृगु पुण्यादिंमिर- शा 
भ्यच्यमाना भृगु और पुण्यशक्ति - महात्मादि द्वारा सम्यक्‌ : प्रकार से सवतः | अर्चा की | 
जा रही? देवी दिव्य. सिंहाने पद्मासन रूढा “दिव्य गुग सम्पन्ना. दिव्य सिंहासन "५ | 
कमलासन से बढी हुई” सकल कारण कार्थ करी “सभी कार्यों को सम्पन्न करनेवाली की ड 
रूपा हैं! लढमीदेवस्यः' पृथग्मतन कल्पना देवो. को एश्चयं.. प्रदान  करनेवांठी' लसी a 
प्रथक्‌ कल्पना .है! | 'अळँक्ारं स्िरा प्रसन्न लोचना सत्रैदेतरतेः  पूज्यमाना त्रीरलक्ष्मीरिति 
विज्ञायत , 'वे नित्य -आभूषणवाळी प्रसन्नमुखी सभी “देवताओं, से... पूजित व्रीरलबी-ऐसी 
कही जाती है | प्रसिद्र है |! ॥१३॥ इत्युपनिषद्‌ 4145 | ८. 

४। इस सीतोपनिषद्‌ की समाप्ति हई । ४/ 


